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आमुख 


आज देश की स्वतंत्रता का अर्ध शतक पूरा हुआ। आजादी की लड़ाई में जुटी आम जनता और 
उसका नेतृत्व कर रहे पुरुषों और महिलाओं ने मिलकर एक नये भारत का सपना देखा था। 
एक ऐसा भारत जहाँ कोई भूखा न रहे, जहाँ कोई रोग से पीड़ित न हो, जहाँ कोई व्यक्ति 
अशिक्षित न हो, जहाँ जाति, धर्म, लिंग आधारित भेद भाव न हों। भारतीय संविधान ने इन सपनों 
को अपनी धाराओं में बाँधा। यहाँ हर नागरिक समान अधिकार व दायित्व रखता है, चाहे वह स्त्री 
हो या पुरुष और किसी भी जाति अथवा धर्म का हो। एक ऐसे न्‍्यायसंगत लोकतंत्र की संरचना 
करने में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा की प्राप्ती, अच्छी सेहत, खेल-कूद के अवसर 
और स्वच्छंद अभिव्यक्ति हर बच्चे का जन्म-सिद्ध अधिकार, चाहे वह लड़का हो या लड़की और 
किसी भी जाति अथवा धर्म का हो। संविधान और उसके अन्तर्गत कानूनों और नीतियों द्वारा, ऐसे 
अवसर जुटाने का प्रयास किया गया है जिससे बच्चों का सर्वागीण विकास हो पाये। लगातार 
बढ़ती जनसंख्या ने यह प्रयास विफल कर दिये हैं और लिंगाधारित भेदभाव और पूर्वाग्रहों से 
ग्रसित मानसिकता को हम बदल नहीं पाये। 

आज भी देश में बालिकायें और महिलायें शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं और सामाजिक 
अवेहलना, यहां तक कि हिंसा से ग्रसित हैं। आज हमारे शिक्षकों के सन्मुख दो मुख्य चुनौतियां 
हैं| प्रथण हम सभी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ सकें | वह न केवल प्रवेश ही पायें पर हम कुछ 
ऐसा करें कि वह अपनी शिक्षा सफलता पूर्वक पूरी करें। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण सही 
शब्दों में तभी होगा जब प्रत्येक लड़की और लड़का इस सीड़ी को पार कर उच्चतर शिक्षा के 
प्रतिभागी बनें। यह तभी हो पायेगा जब समाज महिलाओं को सम्मान देगा और बालिकाओं को 
वह हर ऐसा अवसर जिससे वह भविष्य की सशक्त महिला बन पायें | इसलिये, हम बालिका में 
एक सकारात्मक आत्म-बोध का विकास कर पायें, यह हमारी दूसरी प्रमुख चुनौती है। हमें 
बालिका को एहसास दिलाना है कि वह किसी से कम नहीं और उस की हर प्रतिभा को उजागर 
करने का प्रयास करना है। शैशव क़ाल से ही भेदभाव की दोहरी नीति स्वरूप बालिका अपने 
आप को निम्न और हीन महसूस करती है और यही धारणा लेकर वह बड़ी होती है। और हमारे 
पुरुष प्रधान समाज में, लड़कों के लालन-पालन करने में कोई कभी नहीं की जाती; लाड-प्यार, 
घूमने फिरने की “स्बच्छन्दता, अच्छा भोजन, शिक्षा, सभी साधन दिये जाते हैं। यहां तक कि यह 
स्वच्छंदता अक्सर उच्छुंखलता का स्वरूप ले लेती है और उनमें हिंसक प्रवृतियां जगाती हैं। 

भावी पीड़ी के निर्माण में जुटे शिक्षकों से हमारा आह्वान है कि वह लिंग भेद और 
लिंगाधारित पूर्वाग्रहों का दमन करें और पाठशाला को सभी बच्चों के सर्वागीण विकास की कर्म 
भूमि बनायें। समाजिक कूरीतियों के दमन में समाज की अगुआई करें और महिलाओं को 
समानाधिकार और सम्मान से सुसज्जित करें | कोई भी देश उतना ही ऊपर उठ सकता है, जहां 
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तक उसकी बालिका या महिला की पहुँच है। इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रहे भारत को सबल 
बनाने में उसके दोनों हाथ, दोनों पांव मजबूत बनाने होंगे - बालक और बालिका को समान 
अवसर देने होंगे। शिक्षा के माध्यम से महिला समानता और सशक्तिकरण में अपनीं भूमिका 
निभायें और अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिपालन करते हुये देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की 
-प्रतिभागिता को बढ़ाये। 

आशा है हमारे शिक्षक साथी इस साधन सामग्री को पुर्वोत्तर लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोगी 
पायेंगे। यह पुस्तिका, हमारी सहभागी प्रोफेसर उषा नय्यर ने तैयार की और इस के निर्माण में 
दिल्ली स्थित तिन्‍नारी नामक स्वैछिक संगठन की भूमिका सराहनीय है। यह प्रोजेक्ट युनेस्को के 
सौजन्य से पूरा किया गया। हम स्थानीय युनेस्को आफिस और उसके विशिष्ठ विशेषज्ञ डा० 
वारेन मैलर का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस साधन सामग्री के अंग्रेजी संस्करण “फ्राम 
गर्ल चाइल्ड टू परसन” को प्रकाशित किया। हिन्दी में इस साधन सामग्री को हम देश की 
बालिकाओं और उनके स्वर्णिम भविष्य को समर्पित करते हैं। 

आशा है, हमारे सभी हिन्दी भाषी राज्य तथा संघ-शासित क्षेत्र इस साधन सामग्री का 
प्रयोग अपने अध्यापकों के सेवा-पूर्व प्रशिक्षण और सेवारत प्रशिक्षण में पूरा प्रयोग करेंगे। 


अशोक कुमार शर्मा 
निदेशक 
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प्रावककथन 


इस तथ्य को अनकही मान्यता प्राप्त है कि उस समाज में जहां महिला जीवन और आदर को कमतर 
समझा जाता है वहां महिलाएं अपने को कम आंकती हैं तथा उनका आत्मबोध अपर्याप्त और नकारात्मक 
ही होता है | यह धारणा शैशव और बाल्यावस्था में ही उत्पन्न हो जाती है और किशोरावस्था और 
युवावस्था त्तक आते-आत पुष्ट हो जाती है। प्रारम्भ में माता-पित्ता अपने बच्चों को प्रभावपूर्ण लिंगाधारित 
पहचान से अवगत करा कर उन्हें समरूप आत्मबोध प्रदान करते हैं और फिर आगे चलकर स्कूल और 
समाज इस पहचान और बोध का पुष्टीकरण कर देता है | वह लडके और लड़कियों को यह विश्वास 
दिलाते हैं कि न केवल वे एक दूसरे से भिन्‍न हैं बल्कि असमान भी हैं और लड़के ऊचे हैं और सशक्त 
हैं और लड़कियां नीची, मातहत और निःशकक्‍त हैं। इस प्रकार से दो वर्ग गुथ जाते हैं जो आज की 
चाही-अनचाही प्रसारण माध्यम पल्‍लवित कल्पना में लड़कों को न केवल स्वतंत्र बनाते हैं बल्कि लड़कों 
में गैर-जिम्मेदार व्यवहार, आक्रामक और प्रभुत्व वाला व्यक्तित्व पनपाते हैं। लड़कियों को इस प्रभुत्व को 
स्वीकारना सिखाया जाता है, इस हद तक कि वे अपने विरुद्ध हिंसात्मक रवैया भी स्वीकार लें और उनसे 
परावशता व परावलम्बन ही व्यवहार संहिता में अपेक्षित होता है| 

स्कूल को माता-पिता के सहयोग से न केवल बालिकाओं को निम्न आत्मबोध 
और आत्म सम्मान के चक्र से मुक्त कराना है बल्कि लड़कों के सामाजिक मान्यतागत आक्रामक और 
नियंत्रक आत्मबोध को बदलने की सजग चेष्टा भी करनी होगी। स्कूल से पूर्वजो लिंगाधारित संबंध और 
लिंगाधारित परिचय बच्चों में पनपते हैं उनका स्कूल में पुष्टीकरण होता है। परिवार में होने वाले 
महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार का प्रतिबिम्बन सड़कों पर भी होता है। लड़कों में 
लड़ाई, झगड़े करने की प्रवृति पनपती है जो आगे चलकर साम्प्रदायिक दंगों और युद्ध का रूप ले लेती 
है। इस सब से महिलाओं पर और अधिक हिंसात्मक आक्रमण होते हैं जो महिला छेड़-छाड़, लैंगिक 
उत्पीडन से लेकर उनकी हत्या तक बढ़ जाते हैं। इसलिए स्कूल को बराबरी से दोनों समुदायों के 
साथ मेहनत करनी पड़ेगी - लडके और लड़कियां - जिससे वह आज के समय के अनुकूल सकारात्मक 
आत्मबोध से लैस हो सके। जाति, धर्म और लिंग भेद की अवहेलना में मानव जाति के लिए सामाजिक 
भूमिका के रूप में अत्यधिक सम्भावनायें है। संवैधानिक लोकतंत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक 
अभिरुचि कुछ ऐसे नये स्थापन हैं जो महिलाओं और पुरुषों क़ो व्यक्तिगत योग्यता और मानवीय गुणों के 
आधार पर प्राप्त भूमिकाएं प्रदान करने का अवसर दे रहे हैं, जो उनकी अभी तक की पुरुषगत या 
महिलागत गुणों या स्वभाव की उपलब्धियों के विपरीत हैं। आज के बच्चों को परिवार, बाजार, राज्य में 
बराबरी और सामंजस्य पूर्ण जीवन-यापन की नई भूमिका के लिए तैयार करना है । 

जन्म से 5 वर्ष की आयु तक और बचपन-किशोरावस्था से 8 वर्ष की आयु के जो दो आयु वर्ग 


पा: कज2 3०२ ाइतआन 
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हैं, स्कूली स्थिति उनके बीच में एक कड़ी है। स्कूल को दो बातों को ध्यान में रखना है। प्रथम यह 
कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी समूहगत लिंगाधरित भूमिका सीख लेता है। द्वितीय यह कि शिक्षक 
चाहे वे पुरुष हों या महिला, उन्हीं समुदायों और संस्कृतियों से आते हैं और उनमें लिंगाधारित सामाजिक 
भूमिका की वही गहरी छाप होती है। शिक्षक उसी.सांस्कृतिक अभिव्यंजना की व्युत्पत्ति करते हैं जो पुरुष 
को सकारात्मक और सशक्त और महिला को नकारात्मक और निशक्त माने बैठे हैं। इसीलिए उनका 
अपना आत्मबोध करके लिंगाधारित होता है। 'उन्हें बालक-बालिकाओं को समानता और शान्ति संदेश 
के पुनः अनुकूल न के लिए अपने आपको प्रति अनुकूलित करना पड़ेगा जिससे वे यह समझ सकें कि 
लिंगाधार क्यों और किसलिए हो, समानता के वे औपचारिक यंत्र क्या हैं और उनमें विश्वास हो और फिर 
वे व्यावहारिक और सुरक्षित ढंग से स्कूली पाठयक्रम और कार्यक्रम में हस्तक्षेप बूझ सकें | 


अन्ततोगत्वा एक शिक्षक का दायित्व केवल बच्चों की बौद्धिक परिपक्व॒ता को विकसित करना 
ही नहीं है बल्कि उनका सम्पूर्ण विकास शिक्षकों की जिम्मेदारी है। पाठ्यक्रम के विशिष्ट लक्ष्यों को पूरित 
कराने के साथ-साथ शिक्षक को यह भी ध्यान देना है कि बच्चे किस प्रकार के मानव बन रहे हैं। अगर 
शिक्षक इस प्रकार के दायित्व से अपने आपको मुक्त भी माने और अपने शिष्यों के बौद्धिक विकास मात्र 
तक अपने कर्त्तव्य को सीमित रखें तो भी शिक्षकों की प्रक्रिया, उनका आचरण और व्यवहार उनके शिष्यों 
को प्रभावित करता ही है। 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसकी कार्य योजना ने महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा को समस्त 
शैक्षिक प्रयास के लिए एक सोपान समझा है | महिला सशक्तिकरण की पूरी युद्ध नीति का पहलां आक्रमण 
महिलाओं और बालिकाओं का आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए ही होना है। महिलाओं 
के समाज के प्रति योगदान से एक सकारात्मक छवि उगानी होगी। उनमें समीक्षात्मक सोच की क्षमता 
का विकास करना होगा जिससे वे निर्णय के आधार पर चुनाव कर सकें और सामाजिक प्रक्रियाओं में 
बराबरी से भागीदारी निभा सकें। 

प्रस्तुत साधन सामग्री शिक्षकों तथा प्रधान शिक्षकों के द्वारा सामूहिक स्वयं शिक्षण प्रणाली के 
लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य है कि एकाकी शिक्षक अथवा अनौपचारिक शिक्षा का इन्स्ट्रक्टर 
मिलजुल कर लिंगाधारित समानता और छात्रों में सकारात्मक आत्मबोध विकास हेतु प्रयत्नशील हों । 
आशा है कि शिक्षक तथा सिखाने वाले इसमें कुछ जोड़ घटा कर क्षेत्रीय भाषा तथा परिप्रेक्ष्य में 
ऐसी तथा अपने परिवेश की इसमें अच्छी साधन सामग्री बना सकेंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो 
इस सामग्री का संकलन सफल हो जाएगा। हमारा प्रमुख लक्ष्य है इस “आत्म खोज” की 





बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


प्रक्रिया को प्रस्फुटित करना, एकजुट होकर कार्यरत होने का परिसंवाद फैलाना . 
क. . जिससे यह समझ आए कि असमानताए आंत्रिक हैं, और 


ख. लड़कियों में (लड़कों मे) सकारात्मक आत्मबोध के विकास में सहायता करने के लिए 
पाठयक्रम में व्यावहारिक मध्यस्थता नियोजित करनी होगी जिससे वे नागरिकों, अभिभावकों, 
कार्यकर्ताओं, नेताओं के रूप में उभर सकें जिसमे दृढता सक्षमता और सहानुभूति जैसे 
गुण उपजें | 
यदि हम अपने शिक्षक अथवा इन्स्ट्रक्टर के रूप में लड़को और लडकियों को उनके 

व्यक्तित्व के विकास की यात्रा को विकसित मानव के परिधान से सजा सके तो हम बच्चों के 

प्रतिं अपने ऋण से मुक्त हो सकेंगे। तब ही यह नन्‍हें-मुन्हें आपस मे मिलजुलकर एक सुन्दर 
भविष्य की संरचना से जुड़ जाएंगे बजाय इसके कि आपस में गुत्थम-गुत्था, मार-पिटाई की 
प्रवृतियों को बढ़ावा दें । 


इस पुस्तिका को बनाने का कार्य यूनेस्को दिल्‍ली आफिस के सौजन्य से सम्पन्न हुआ | 
प्रो. वारेन मैल्लर, सीनियर स्पेशलिस्ट यूत्तेस्को के विशेषकर आभारी हैं, जिन्होंने इस संसाधन 
सामग्री को शिक्षकों के लाभार्थ संकलित करने का एक आगामी कदम उठाया। 'तिन्‍नारी' सेन्टर 
फार थर्ड वर्ल्ड वीमेन्स स्टडीज़ ने इस परियोजना को पूर्ण रूप दिया। मैं प्रोफेसर सरोजिनी 
बिसारिया अध्यक्षा, तिन्‍नारी की आभारी हूँ, जिन्होंने अपने सतत सहयोग से इस कार्य को सम्पन्न 
करवाया | 


उन सब शिक्षकों को जो इस सामग्री का प्रयोग करते हुए उसमें अपने सुझाव व विचार 
जोडेंगे उनका हम धन्यवाद करते हैं। आशा है कि यह तिन्‍नारी का यह छोटा सा प्रयास बालिका 
की आगे की यात्रा को सुलभ बनाएगा। 


ऊषा नय्यर 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 

महिला अध्ययन विभाग 

नई दिल्‍ली ह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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परिचय - 


परिप्रेक्ष्य 


शिक्षा हरेक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सब ही को शिक्षा पहुंचाने के प्रयत्न लगातार किए 
जा रहे हैं | इस संदर्भ में शिक्षा में कार्यरत लोगों को दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करना हैः 


!. पहली चुनौती है कि अच्छे किस्म की पढ़ाई-लिखाई सब तक पहुंचा सकें। विशेषतः 
महिलाओं और बालिकाओं के लिए क्‍योंकि वह पुरुषो की अपेक्षा कहीं अधिक पिछड़ी 
हुई हैं। 

2... दूसरी चुनौती है कि वह कौन से यत्न करें जिससे शिक्षा महिला समानता और महिलाओं 


के सशक्तिकरण को लेकर चल सके और भारतीय समाज को हमारे संवैधानिक मन्तव्यों 
तक पहुंचा सके | 


किसी भी काम को पूरा करने के लिए साधनों की जरूरत होती है। पहली चुनौती में 
अधिकाधिक संसाधन जुटाना और सब लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। यह शायद 
उतना कठिन नहीं जितना कि प्राणी मात्र में ऐसा मानसिक बदलाव लाना कि वह समानता की 
अवधारणा को स्वीकार सकें और आत्ससात्‌ कर लें। प्रथमतः उन्हें इस बात से अवगत कराना 
होगा कि मानव अधिकार और भारतीय संविधान के मूल अधिकार स्त्री-पुरुष समानता के बीजक 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों ने इस अधिकार को स्वीकारा है। यह बात समझने के बाद 
वह जनमानस बन जायेगा जो आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में नर-नारी की बदलती 
हुई सामाजिक भूमिका को आत्मसात्‌ कर लेगा। इस प्रकार शिक्षा नई पीढ़ी को एक शान्तिपूर्ण 
और समानता पर आधारित भविष्य के लिये तैयार करने की सचेत कोशिश कर पायेगी। 


पठन सामग्री तथा कार्यानुभवों के निर्माण में औपचारिक और अनौपचारिक शाला, पाठ्यक्रम और 
शिक्षकों की प्रमुख भूमिका होती है। विशेषकर तब जब बालक-बालिकाओं मे जीवन के प्रारम्भिक 
वर्षो में बराबरी की सूझ-बूझ पनपानी हो जिससे साझेदारी और एक सम्मिलित भविष्य के लिएं 
उन्हें प्रेरित किया जा सके। पारम्परिक परिवार प्रथा तथा मूल्यों पर केन्द्रित सामाजिक, आर्थिक 
और राजनैतिक संस्थाएँ जो नारी को निम्न स्थान प्रदान करते हैं और उनके आत्म विश्वास तथा 
पहल शक्ति का हनन करते है, उन्हें समझते हुए, बहुत ही सूझ-बूझ से नकारना होगा। नारी 
के प्रति रूढिवादी विचारधारा वाली सभी सामाजिक संस्थाएँ स्कूल की समानता चेष्टा की प्रतिद्वन्द्दी हैं। 


वात का ञ विधिक क लिए शा ता हब 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षको के लिए साधन सामग्री |: 


बालिका जन्म से ही तिरस्कृत है और तबसे ही वह यह महसूस करती है कि उसकी जरूरत 
नहीं। तरह-तरह के नकारात्मक संकेत उसे मिलते रहते हैं। उसको भेदभाव झेलना पंडता है 
खासतौर से खेल-कूद, खान-पान और स्वास्थ्य संरक्षण में। उपेक्षा तो हर वक्‍त उसकी होती 
ही रही है। अक्सर उसे स्कूल जाने से वंचित रखा जाता है। वही बालिकाए तो स्कूल जा पाती 
हैं जिन्हें जन्म लेने दिया गया हो और जो पांच वर्ष की आयु पा जाएं। पारम्परिक परिवारों में 
ऐसा होता है कि बालिका के स्वाभाविक कौतूहल और जिज्ञासा को दबा दिया जाता है और यदि | 
वह जरा भी बोले तो उसे रोका जाता है। इस समाजीकरण की प्रक्रिया मे वह स्कूल पहुचने से 
पहले ही संकोची, परावशी, दब्बू और मूक बन जाती है। और वह यह मान लेती है कि वह, घर 
व घर के बाहर दूसरे दर्जे की प्राणी है क्योंकि पहला दर्जा पुरुषोचित स्थापन 
में, उसका है ही नही। आस-पास वह लोग होते हैं जिनका उसके जीवन में विशेष स्थान होता 
है, जैसे माता-पिता, चाचा-चाची, बुआ, मामा-मामी तथा अन्य पारिवारिक संबंधी या मित्रगण | 
और यह सब जो भी कहते हैं उसे बालिकाएँ सहज मान लेती है। नतीजा यह होता है कि सभी 
जातियों, आर्थिक श्रेणियों की बालिकाए और महिलाएं चाहे शिक्षित भी हों, अक्सर ऋणात्मक 
आत्मबोध से जूझती ही रहती हैं। और विद्यालय इस प्रकार के आत्मबोध और स्वधारणा को और 
मजबूत कर देता है। 


स्वाभाविक प्रतीत होने वाला अस्वाभाविक लिग-भेद पनपता है और दोनों लिंगों में वह 
विभेदीकरण उत्पन्न होता है जो तथ्य पर आधारित नही है। शाला परिवार में पारम्परिक भूमिका 
से सम्बद्ध प्रक्षिक्षण और क्रियाओं की ओर बढ़ाती है जिससे वह उन्हीं व्यवस्थाओं और व्यवसायों 
को चुनते हैं जो लिंग भेद पर आधारित हैं। पढी-लिखी महिलाए भी उन्हीं व्यवसायों को चुनती 
है जो उनकी पोषक तथा सहायक पारिवारिक भूमिका का विस्तार मात्र होते हैं। और फिर सोचें 
जरा शिक्षक और शिक्षा प्राशासकों के बारे में। वे भी चाहे नर हो या नारी, उसी सांस्कृतिक 
वातावरण से उभरे हैं जिनमें से उनके विद्यार्थी आज आ रहे हैं। और उन्होंने भी वही 
समाजीकरण प्राप्त किया था जिसमें लिंग पर आधारित कार्य विभाजन प्रचलित था, जैसे कुछ काम 
पुरुषों के लिए और कुछ महिलाओं के लिए ही निर्धारित थे। पुरुष वर्चस्व माने जाते हैं तथा 
परिवार के साधनों के एक बड़े हिस्से पर उनका आधिपत्य अपेक्षाकृत अधिक रहता है और वह 
सब से अच्छा भोजन, अधिक विश्राम और अवकाश, अधिक स्वतंत्रता के अधिकारी माने जाते हैं। 
संबद्ध आयुवर्ग की महिलाओं से असीमित सम्मान चाहते हैं जिसके लिए चाहे सब से अच्छा 
भोजन, अधिक विश्राम और अवकाश, अधिक स्वतत्रता के अधिकारी माने जाते है। संबद्ध आयुवर्ग 
की महिलाओं से असीमित सम्मान चाहते है जिसके लिए चाहे बल प्रयोग ही क्‍यों न करे यह 
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| मिििओओ हर बालिका का सकारात्मक आत्म बांध विकास 


सब मनोधारणायें घुट्टी में ही पिला दी जाती हैं। जब यह दो वर्ग, युवा और वयस्क, स्कूल नामक 
इस 'सामाजिक युक्ति' के वातावरण में अपने उन पूर्वाग्रहों के साथ मिलते हैं तो वह 'स्त्रीयोचित' 
व 'पुरुषोचित' भूमिकायें और आचार व्यवहार लेकर चलते हैं और उनकी मानसिकता में दोनो 
लिंगों के असमान संबध रचे बसे ही रहते हैं। पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रमों का पुनवलोकन और 
संशोधन किया जा रहा है। प्रायः पाठय-पुस्तकों में महिलाओं को कमजोर दिखाया जाता है, 
बहादुर पुरुषों पर पूर्णतया अवलंबित मानते हुए, उन्हे भीरू, बेवकूफ, बुद्धिहीन तथा द्वेषपूर्ण दर्शाया 
जाता है। 


शैक्षिक सामग्री चाहे छपी हुई किताबें हो या विज्ञापन, चलचित्र खबरें तथा अन्य प्रसारण 
माध्यम-पुरुषों को प्रधानता देते हुए जेन्डर अन्तराल को बढाते हैं और स्त्रीयोचित तथा पुरुषोचित 
श्रम विभाजन और नर-नारी में असमान क्षमतायें हैं, ऐसी अवधारणाओं को और सुदृढ करते हैं| 
यह सब पुरुषों को नायक रूप मे प्रस्तुत करते हैं। बड़ी बात है कि महिलाएं रेडियों, दूरदर्शन 
पर खबरें पढ़ लें किन्तु वे खबरों की निर्माता नहीं होती। निर्णायक भूमिका बस पुरुषों की ही है। 
महिलाएं केवल प्रक्षालक तथा नहाने के साबुन के चुनने का काम करती हैं। घरेलू होना 
स्त्रीयोचित है, व्यापार व राजनीति पुरुषोचित। पुरुषों जैसा व्यवहार करने वाली महिला को 
आक्रामक और नारीत्व विहीन माना जाता है। 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा संसद द्वारा अंगीकृत उसकी कार्ययोजना (पी.ओ.ए.) शिक्षा को 
महिला समानता तथा सशक्तिकरण का प्रभावी साधन मानती है। इसके प्रांचल हैं : 


० महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास बढाना, 


# समाज, राजतंत्र तथा आर्थिक गतिविधियों में उनका अस्तित्व दर्शाते हुए महिलाओ की 
छवि को सकारात्मक बनाना, 


*  समीक्षात्मक क्षमताओं का विकास करना, 
७ सामूहिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लेने और काम करने को बढ़ावा देना, 


« महिलाओं को विशेषकर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य (मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य) के बारे 
में सूझ-बूझ के साथ विकल्प चुनने के लिए तैयार करना, 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मख्य शिक्षको के लिए साधन सामग्री... 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षको के लिए साधन सामग्री है हे क् 


& विकासात्मक प्रक्रियाओं में बराबरी की भागेदारी निभाना, 
- आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जानकारी, ज्ञान और कौशल जुटाना, 


७ सभी क्षेत्रों में उनकी बराबरी पर आश्रित साझेदारी को बढ़ाने के लिए उनमें सामाजिक 
अधिकार और अपने हक को समझने के लिए कानूनी स्थिति तथा जानकारी को और 
बढाना (संशोधित पी.ओ.ए. 99| पृष्ठ 2) 


इसको संचालित करने के लिए प्रत्येक शिक्षा संस्थान से यह अपेक्षित है कि वह महिला 
विकास के कार्यक्रम चलाए और शिक्षकों तथा निर्देशकों को महिला सशक्तिकरण के लिए सही ढंग 
से ट्रेनिग दे जिससे वह इस काम के लिए विशेष प्रतिनिधि की भूमिका निभा सके। वे कार्यक्रम 
बनाये जायें जिनसे जेन्डर और गरीबी का 'सुग्रहीकरण' हो सके और जिस प्रक्रिया में शिक्षक और 
प्रशासक मिलजुल कर एक सफल नेतृत्व दे सकें। जेन्डर सुग्रहित पाठ्यक्रम निर्माण में तथा 
पाठयपुस्तकों से लिंग भेद निकालने की प्रक्रिया राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर की जा रही है। 
उद्देश्य 


प्रस्तुत मॉड्यूल शिक्षकों तथा प्रधान शिक्षको के लिए तैयार किया गया है जिससे वह महिला 
समानता को पनपा सकें और लिंगाधारित विभेदीकरण का उन्मूलन कर सकें। इस मॉडयूल के 
प्रमुख उद्देश्य हैं : 


. भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्त्री एवं पुरुषों के बीच बसी हुई असमानताओं के विभिन्न पहलुओं को 


समझना और संवैधानिक, कानूनी तथा निर्धारित नीतियों और कार्यविधियों को समझना 
और समझाना। 


2... लोकतांत्रिक, न्यायशील, समानाधिकार और आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित समाज के 
परिवर्तनशील ढांचे में महिला और पुरुष की बदलती हुई सामाजिक भूमिका के प्रति 
आस्था व समझ उपजाना और इस संबंध में अपने पूर्वाग्रहों को समझना और निष्कासित 
करना | 

3. लिंगाधारित समानता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम के लिए व्यावहारिक बुद्धि का 
विकास और कार्य नियोजन जिससे बालक-बालिकाओ में सकारात्मक आत्मबोध विकसित 
हो और वे प्रबुद्ध, न्यायशील, विवेकपूर्ण, नागरिकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के रूप में उभर 
सकें। उनमें हिम्मत, दूढ विश्वास बढे और वे अपने आप को हर स्थिति का सामना करने 
में सक्षम पाएं। 


कि 5 यान कप सका वि बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


सीखने की एक सामूहिक प्रकिया 


प्रस्तुत मॉड्यूल सामूहिक रूप से सीखने के लिए तैयार किया गया है। यह एक बढ़ता हुआ 
संकेत है कि चाहे समूह स्थायी हो या अस्थाई, वह समूह के सदस्यों में एक दूसरे के लिए प्रेरक 
वातावरण उत्पन्न करके, अनेकों व्यावहारिक विचार, सामूहिक चेतना, सजग क्रिया और सबसे 
महत्वपूर्ण सामूहिक वचनबद्धता उत्पन्न कराते हैं। महिला-पुरुष समानता जैसे सुग्राही क्षेत्र में 
सामूहिक पारस्परिकता से नई सामाजिक भूमिकाओं के निर्माण के लिए बेहतर समझदारी और 
गतिशीलता उत्पन्न हो सकती है और सामूहिक तथा वैयक्तिक कार्य-प्रक्रिया पनप सकती है। 


इस प्रकार की सामाजिक विषमताओं के समाधान के लिए जिनका उल्लेख प्रस्तुत 
मॉड्यूल में दिया गया है समूह के सदस्य पारस्परिक विमर्श ले सकते हैं और एक दूसरे के लिए 
रिसोर्स परसन का दायित्व निभा सकते हैं | इस मॉडयूल का उपयोग व्यक्तिगत अध्ययन तथा 
प्रयोग के लिए भी किया जा सकता है| 


यह अध्ययन समूह अनौपचारिक हो सकते हैं तथा शिक्षकों की नियमित बैठकों में भी इस 
पाठयसामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर के 
परिवेश को बदलने के लिए एक आंदोलन का रूप देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता 
है। इस साधन सामग्री का उपयोग ब्लाक रिसोर्स सैन्टर तथा डी.आई.ई.टी. में जेन्डर प्रशिक्षण 
के लिए शिक्षकों तथा प्रधान शिक्षकों के लाभार्थ किया जा सकता हैं। 


अध्ययन समूह अपने आप ही इस साम्रगी का अनुसरण कर सकते हैं तथा किसी अन्य विशेषज्ञ 
की आवश्यकता नहीं होगी वे स्वयं में ही रिसोर्स परसन का समूह हैं और अकसर अनौपचारिक ढंग 
से अपना नेता तय करके विभिन्‍न प्रकार की गतिविधियों को चालू कर सकते हैं। 


यह मॉडयूल शिक्षकों के कार्यकाल मे प्रशिक्षण के हिसाब से तैयार किया गया है किन्तु 
सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण को सम्पादित करते समय उत्तनी ही उपयोगिता से इसका इस्तेमाल कर 
सकते हैं । 


मॉडयूल की इकाईयां सब अन्योन्याश्रित व एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किन्तु प्रत्येक _ 
इकाई अपने में पूर्ण है और उंसमें स्पष्ट निर्देशों, आवश्यक सूचनाओं और संकेतों का विनियोग 
है। अन्त में संदर्भ तथा अध्ययन सामग्री भी जुड़ी हुई है। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री हिल 


इकाई 


लिंग भूमिका पहचान और आत्मबोध 


परिचय 
यह इकाई निम्नांकित विषयों पर दृष्टिपात करती है : 


७ शिशु तथा पांव चलने वाले नन्हे बच्चे अपने-अपने सांस्कृतिक परिवेश में किस प्रकार 
वयस्क महिला और पुरुष छवि में अपने आप को देखना शुरू करते है। 


७. किस प्रकार से लिंग भूमिका की पहचान पनपती है जो कि विषमतापूर्ण और अधिकतर 
असमान भेदभाव पूर्ण व्यवहार से लैस होती है और बालिकाओं में हेयता और ऋणात्मक 
आत्मबोध को उत्पन्न करती है। 


७ यह हेयता की भावना और ऋणात्मक आत्मबोध बालिकाओं में न सिर्फ बालिकाओं के 
मुखरित होने और उनकी सफलता में बाधा डालती है बल्कि पीढ़ी-दर-पीढी माताओं से 
बेटियों को हस्तांतरित होती है। इसके लिए सुनियोजित और युकक्‍्तिपूर्ण हस्तक्षेप की 
आवश्यकता है । 


अपेक्षित उपलब्;धि 
इस इकाई को सम्पन्न करने के पश्चात्‌ आप निम्नांकित दक्षतायें प्राप्त कर लेंगे। 


बालकों तथा वयस्कों में आत्म विकास की उस प्रक्रिया को समझ लेंगे जो उनमें लिंग, 
भूमिका की पहचान और आत्मबोध पनपाती है। 


७ लिंग आधारित भेदभाव किस प्रकार बालिकाओं में ऋणात्मक आत्मबोध, हीन आत्म 
सम्मान और धुंधली आत्मछवि और बालकों में वरिष्ठता और प्रभुत्व का बढ़ा-चढ़ा आइना 
पनपाता है- इसका मूल्यांकन कर सकेंगे। 


*& आप महिला और पुरुष की लैंगिक और लिंगाधारभूत सामाजिक भूमिका में अंतर समझ 
पायेंगे। 


इकाई 7 के लिंग भूमिका पहचान और आत्मबोध 











| में, न में, कक्षा में, खेल के मैदान में, स्कूल मध्यावकाश में और कहीं भी 
हम लड़कियों और लड़कों के व्यवहार में बहुत से अंतर देखते है | उदाहरण के 
लिए सामान्यतः लड़के फूर्तीले, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले, विश्वस्त, निडर, जोशीले, 
.  कोलाहलपूर्ण होते हैं और कभी-कभी उद्‌ंदड़, आक्रामक झगड़ालू, धौंस जमाने 
' वाले और नियंत्रण से बाहर भी हो जाते हैं| 


दूसरी ओर लड़कियां अक्सर विनम्र, शान्त अक्सर शर्मीली, दब्बू, कम बोलने 
वाली, निश्चेष्ट, आसानी से घमकी में आ जाने वाली और हर आदेश को बिना शर्त 
मानने वाली, अधिक फरमाबरदार और आसानी से नियंत्रण स्वीकार करने वाली 
होती है | ' 


उपरोक्त बिन्दुओं को निम्नांकित प्रतिज्ञाप्तोयों के आधार पर विश्लेषित कीजिए और यदि आप चाहें 
तो अपने अनुभव पर आधारित और बिन्दु शामिल कर लें। 


प्रतिज्ञप्ति एक 


हम उन भिन्‍नताओं को न केवल देखते हैं बल्कि यह विश्वास करते हैं कि यह दोनों लिगों के लिए 
प्रदत्त है- जीव प्राणीगत है और इसलिए बदले नहीं जा सकते हैं । 


प्रतिज्ञप्ति दो 


यह भिन्‍नताएं दोनों लिंगों के युगायुग सामाजिकरण प्रक्रियाओं और अनुभवों पर 
आधारित हैं। समाज में से ही इनका निकास है और समाज में ही इनका स्थापत्य है, इसलिए 
समाज ही इनको बदल सकता है| 


प्रतिज्ञप्ति तीन 


नर-नारी की सामाजिक भूमिकाएं सांस्कृतिक देन हैं और अलग-अलग स्थिति तथा समय काल 
में इनमें अन्तर होता है। 


प्रतिज्ञप्ति चार 


आज की मानव सभ्यता पूरे विश्व में दोनों लिंगों की सामाजिक भूमिका के लिए नवीन अपेक्षाएं 
और नई सम्भावनाएं उत्पन्न कर रही है। 


कीं एस  ++++  ''प्प्न्‍ "5-5 उाज्िका का सकारात्मक आल बाय विकास बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 
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का और उसकी सामाजिक भूमिका ...* 


. पहला जैविक आधोर गत है और दूसरा लिंग के आधार पर निर्दिष्ट,विविधता को 
मूल्य देता है । 


प्रत्येक मानव 'नर या' मादा के रुप में जन्म लेता है 'लैकिन "उसकी संस्कृति उसे 
पुरुष अथवा स्त्री बनाती है। इसलिए लिंग की सामाजिक 'भूमिका (जेन्डर) लिंग 
आधार गत .सामाजिक व्यवहार की परिभाषा ही तो है। 








समाज कृत अन्य भिन्‍नताओं में से आधारित सामाजिक भूमिका सबसे प्राचीन और सार्वभौम है। 
यह सामाजिक भूमिका कठिनाई से बदलती है किन्तु चूंकि यह समाज द्वारा निर्मित है इसलिए 
यह अमिट नही और परिवर्तित की जा सकती हैं । 


हम दोनों लिंगों में अन्तर देखते हैं जैसे लड़के अधिक आक्रामक, चुलबुले और प्रतिस्पर्धी होते हैं 
और लड़कियां अधिक निश्चेष्ट, समाजीकृत और कहना मानने वाली होती हैं जोखिम उठाने वाले 
पुरुषों का झुकाव स्वार्थपरता, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति और हिंसात्मक व्यवहार (जो अक्सर 
महिलाओं के खिलाफ होता है) की तरफ होता है। महिलाओं का झुकाव सावधानी बरतने, 
स्वीकारणीय, प्रतिपालकीय और अक्सर निश्चेष्टवान व्यवहार की ओर होता है | 


हम यह भी विश्वास करते हैं कि '*स्त्री-पुरुष जन्म से ही ऐसे हैं'। 













लिंग आधारित सामाजिक भूमिकाएं सीखी जाती है। .अपने “सामाजिक, आर्थिक 
“' तथा राजनैतिक़ आयामों में यह भूमिकाएं हर अलग-अलग संस्कृति में अलग-अलग '.' 

'... ही होती हैं। 'सामाजिक़ मूल्य तथा मान्यताएं विभिन्न संस्कृतियों, में 'बहुत कुछ भिन्न. ॒ 
- होते" हैं। 'लिंग॑-आधारित सामाजिक,भूमिकाएं कुछ हद तक सांर्वलींकिक हैं किन्तु... 

०, अधिकतर "इनका' त्िर्देशनं एक सांस्कृतिक कृत्य हैं। ': ,".... | 


मागेरेट मींड ने (935) न्युगिनी की एक जनजाति के साथ काम करते हुए पाया कि 


अरापेश-पुरुष और महिलाएं दूसरों की आवश्यकताओं और मन्तव्य के प्रतिपाक्षी होते हैं और 
आक्रामकता तथा प्रतिस्पर्धा से बचते हैं। सारांश यह है कि उनका व्यवहार हमारी संस्कृति में नारी 
सुलभ माना जाएगा। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... दि स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री ष्क 
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मुन्दुगुमोर -- नरभक्षी-पुरुष और महिलाएं। शत्रुतापूर्ण, झगड़ालू, दूसरों के अधिकासें तथा 
भावनाओं से बेरुख होते हैं तथा इनको हमारी संस्कृति में पुरुष प्रधान गुण माना जाता है। 
चम्बूली-पुरुष संवेदनशील, असीम स्नेह से पाले गए, कलात्मक, भावावेशी और परनिंदा प्रेमी होते 
हैं। महिलाएं स्थिर व्यावहारिक और आक्रामक प्रवृत्तियों की होती हैं। 


अफ्रीका के पुरुष अपनी प्रकृति और अस्थिपिंजर तथा मांसपेशियों की बनावट के आधार पर कड़ी 
मेहनत कर सकते हैं। परन्तु अधिकतर अफ्रीकी महिलाएं इसके विपरित ही सोचती हैं। जब उनसे 
यह कहा गया कि अमरीका में भारी काम पुरुष करते हैं तो अफ्रीका की महिलाओं ने आश्चर्य और 
असंतोष प्रकट किया। उनके विचार में अमरीकन गलती कर रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार 
पुरुष शराब बहुत ज्यादा पीते हैं और खाते कम हैं जिससे ताकत का हनास होता है और वह कृषि 
संबंधित कठिन कार्यों के लिए उपयुक्त सामर्थ्य नहीं समेट पाते। उनके विचार से पुरुष इस प्रकार 
के कार्य के लिए स्वभाव से ही क्षम्य नहीं है। और शायद आप जानते हों, अफ्रीका में सारा 
खेती-बाड़ी का काम और बाजार घर महिलाएं ही करती हैं तथा अफ्रीका का 75 प्रतिशत खाद्यान्न 
उपजाती हैं । 


जुनी इन्डीयनस में (अमरीका निवासी) वर न कि कन्या, सुहागरात को डर और आशंका से चिंतित 
रहते हैं और जुनी समाज में अधिकतर निर्णय महिलाएऐँ ही लेती हैं। 


ईरान में पुरुषों से सहनशीलत्ता अपेक्षित नहीं बल्कि यह माना जाता है कि वे भावुक होंगे और यहां 
तक कि अनावश्यक उदेग को प्रदर्शित करेंगे। अगर वे यह सब नहीं करते तो उनमें कुछ कमी 
मानी जाती है और वे विश्वास के योग्य नहीं समझे जाते। ईरानी पुरुष कविता में रस लेते हैं और 
उनसे अंतर्बोधी और भावुक होने की अपेक्षा की जाती है न कि तार्किक। ईरान में महिलाएं तार्किक 
और व्यावहारिक बुद्धिवाली समझी जाती हैं। 


भारत में मेद्यालय के मातृ प्रधान समूहों में स्त्री अधिक विश्वस्त और भूमि-संपति की अधिकारिणी 
है और पुरुष दूसरे दर्जे के अधिकारी माने जाते हैं। 


केरल में नायर महिलाएँ जो अभी माक मातृ प्रधान तथा मातृ स्थान पर ही विवाहोपरान्त रहती 
थीं, उनमें यह प्रथा थी कि ऊंची जाति के पति रात को आते और भोर होते ही चले जाते | 
सम्पत्ति माता से पुत्री को प्राप्त होती | समुदाय ने अपनी यह प्रथा छोड़ दी है और अब पितृ-सत्ता 
प्रणाली अपना ली है। फिर भी नायर महिलाएं अभी भी काफी हद तक साझेदारी के दृष्टिकोण 
को अपनाती हैं। मध्यभारत तथा उत्तर-पूर्वी प्रदेशों की जनजातियों में अधिक समानता के भाव 
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हैं। महिलाएँ जीविका मात्र पर सीमित परिवारों की मुख्य भरणी हैं, पुरुष शराब पीते हैं और कुछ 
नहीं करते। पहाड़ी जनजातियों में भी महिलाएं अक्लिक मूल्यंवान मानी जाती हैं, विवाह प्रणालियों 
में “भाग लजाना” या “भगा ले जाना” प्रथा प्रचलित है और यदि कन्या विवाह के लिए राजी नहीं 
होती तो उसके माता-पिता के पास वापिस भेज दिया जाता है। 995 की 26 जनवरी को उत्तर 
के एक पर्वतीय राज्य की एक झांकी में दूल्हे को अपने दरवाजे पर खड़ा होकर, दुल्हन की बारात 
का इंतजार करते दिखाया गया था। 


फिलीपिन में साम्राज्यवाद से पहले मातृ-प्रधान समाज था और आज भी वहां बूढ़े माता-पिता की 
सेवा-सुश्रुषा बेटियों का दायित्व माना जाता है। इससे बेटियों का मान बढ़ता है और माता-पिता 
उनके प्रशिक्षण और लालन-पालन पर समय और धन व्यय करते हैं। फिलीपिऩ में हाईस्कूल 
और युनीवर्सिटी में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक संख्या में हैं । 


शब्दावली 

पितृ-प्रधान : पुरुष परिवार में सर्वशक्ति सम्पन्न होता है। 

पैत्रिक : सम्पत्ति पिता से पुत्र को मिलती है और वंशावली भी पुत्र से ही 
चलती है। 

पितृव्य : विवाह के बाद दुल्हन पति के घर पर निवास करती है। 

मातृ-प्रधान : परिवार की सबसे बड़ी महिला ही सर्वशक्ति सम्पन्न होती है। 

मात्रिक : सम्पत्ति माता की तरफ से बेटी को मिलती है तथा वंशावली 
बेटी से चलती है। 

मातृव्य :  विवाहोपरांत पति पत्नी के घर पर ही निवास करता है| 





प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... ए 
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नर-नारी में व्यवसाय का आरोपन इसी प्रकार से बदल जाता है। क्‍योंकि यह विश्वास किया 

जाता है कि महिलाओं का सिर ज्यादा सख्त और मजबूत होता है। इसलिए अरापेश महिलाएं 

सिर पर बहुत बोझा लाद कर चलती हैं वैसे ही जैसे अफ्रीकी, एशियाई और भारतीय महिलाएं | 
तमिलनाडु की 'हैड लोडर्स' और पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में सिर व कमर पर लकड़ी का बोझ 

लादे हुए जाती हुई महिलाएं भारत में एक सुपरिचित दृश्य है वैसे ही जैसे दिन-प्रति-दिन सड़कों 

व भवनों के निर्माण के लिए पत्थर तोड़ती महिलाएं। मरकूसा लोगों का खाना पकाना, घरदारी 

और शिशु पालन खासतौर पर पुरुषों का काम है और इसको देखकर राल्फ लिन्टन ने कहा 

'किन्तु अधिकांश समाजों में लिंग विभाजन के नमूने निरन्तर सतत्‌ हैं/। 





आत्म बोध और आत्म सम्मान 
आत्म बोध 


आत्मबोध से अभिप्राय है कि एक व्यक्ति अपने बारे में क्या अवधारणाएं रखता है, अपनी 
विशेषताएं, अपने ज्ञान, अपनी त्रुटियां सब समझता है और दूसरे उसे कैसा समझते हैं उसका 


बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 
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आभास रखता है। आत्मबोध ऋणात्मक, नकारात्मक तथा अपर्याप्त हो सकता है। या सकारात्मक 
और पर्याप्त हो सकता है। इसी से उसकी अपनी आत्म छवि निर्मित होती है। यह समझ में 
आता है कि अन्य व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें कैसा पाते हैं। बहुधा आत्म छवि, 
आत्मबोध के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त की जाती है। सही बात तो यह है कि आत्म छवि 
अधिकांश अपने बारे में दूसरों के प्रतिबिंबन पर निर्भर करती हे जबकि आत्मबोध में इस प्रतिबिंब 
के साथ-साथ अपनी अवधारणाएं, मूल्य प्रेरक, लक्ष्य, अपेक्षाएं जैसे त्तथ्य भी सम्मिलित हैं। 


आत्म सम्मान 


आत्म सम्मान आत्मबोध का सक्रिय स्वरूप हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में 
अपना मूल्यांकन करता है। एक व्यक्ति का आत्म सम्मान इस बात पर निर्भर होता है कि वह 
स्वयं को कैसे मूल्यांकित करता है और जो दूसरों की अपने बारे में राय के सम्मिश्रण से उपजता 
है। इस प्रकार व्यक्ति का आत्म सम्मान तथा दूसरों द्वारा दिया गया सम्मान अन्योन्याश्रित हो 
जाते हैं। उच्च आत्म सम्मान और उच्च्च प्राप्ति प्रेरणा साथ-साथ चलते हैं। हीन आत्म सम्मान 
से स्वयं प्रताड़ित व्यवहार उत्पन्न होता है नतीजा यह होता है कि लड़कियों की प्राप्तियां कम 
रहती हैं और फलस्वरूप ऋणात्मक आत्म-सम्मान बढ़ता है। वे लोग जिनके लक्ष्य ऊंचे नहीं 
होते उनकी आत्मछवि धुंधली ही रह जाती है। ऐसे व्यक्ति असफलता से अधिक डरते हैं बजाय 
इसके कि सफलता के जिज्ञासी हों उनका अपने बारे में विचार कमतर ही होता है और उनकी 
अधिकाधिक योग्यता कम जोखिम वाले मामूली कार्यो तक ही सीमित रह जाती है| 


स्वायत्व, आत्म सम्मान व सृजनात्मकता 


वे व्यक्ति जो अपने फैसले आप करते हैं और जानते हैं कि वे कौन हैं, जो अपने व्यवहार की 
पूर्ण जिम्मदारी लेते हैं, वे अपने भाग्य की डोर को समूह के हाथ में नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्तियों 
को अन्तःशासित व्यक्ति भी कहा जाता है। सफल और सूजनात्मक व्यक्ति स्वायत्व के लक्षणों 
से आभूषित होते हैं और आत्म सम्मान के उच्च पायदान पर खड़े होते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति 
अपने आपको व्यक्तिवादी,. स्वायत्व युक्त, निश्चयात्मक, मेहनती और जोशीला समझते हैं। कम 
सृजनात्मकता वाले लोग अपने बारे में कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं। जैसे जिम्मेदार, 
निष्कपट, बर्दाश्त करने वाले और दूसरों को समझने वाले इत्यादि और जरा कमतर छवि के होते 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... श्् 
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इकाई | आए  - : लिंग: भूमिका>पहचान और 'आत्मबोध:: 


है। अधिक सूजनात्मक व्यक्ति अधिक सघे हुये और अपने काम में अधिक रुचि लेने वाले व 
क्रियाशील होते हैं। 





आत्म परिपूर्ण 


प्राणी मात्र को दूसरों से प्यार और सहानुभूति पाने की मौलिक आवश्यकता होती है और यदि वह 
नही मिलता तो रोगात्मक स्थिति हो जाती है जिससे मृत्यु तक हो सकती है। आवश्यकताओं 
के पांच समूह (मैस्लों 954 ) चुने गए, शारीरिक सुरक्षा संबंधी प्रेम, आदर और आत्म परिपूर्ण 
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इन सब आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए दूसरों से तथा अन्य समूहों से आदान-प्रदान आवश्यक 
होता है। इस प्रकार अन्य समूहों की सदस्यता हमें एक पहचान देती है। हमारी 'खुदी' और 
दूसरों की खुदी हमें यह समझने की शक्ति देती है कि हम कितने हद तक दूसरों से मिलते हैं 
और उनसे कितने अलग हैं। अपना सामाजिक समूह-संस्कृति जीवन को अर्थ देती है, तथा एक 
संदर्भ प्रदान करता है और जिसके माध्यम से हम वातावरण को देखते व समझते हैं। इस प्रकार 
समूह वह संदर्भ केन्द्र हो जाते हैं जो हमें यह सुझाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या नहीं हैं, हम 
कैसे व्यवहार करे और हम क्‍या न करें। आत्म अनुभूति का सबसे पहला लक्षण यही तो होता 
है कि शिशु किस प्रकार माता-पिता का स्नेह प्राप्त करता है। यह शिशु अपने आपको उनके प्रेम 
का पात्र समझ पाता है और अपने आपको इसके योग्य समझता है और उसका माता-पिता से , 
स्नेह संबंध स्थापित हो जाता है। यही वह केन्द्र बिन्दु है जहां से 'स्वयं' स्वरूप का ढांचा निर्मित 
होना शुरू होता है। क्योंकि बाह्य अनुभूति में परिवार प्राथमिक सामाजिक इकाई का रूप ले लेता 
है और माता-पिता इस पारिवारिक ढांचे में उसके समाजिकरण के वाहक बनकर उसे वह लक्ष्य 
और मूल्य सुझाते हैं। जिससे आगे चलकर वह अपनी आचरण संहिता बना डालते हैं। दूसरों 
से आदान-प्रदान के लिये यह आचरण संहिता अधिकार प्रदान करती है और महत्वपूर्ण अन्य 
लोगों से प्रत्युत्तर प्राप्त करती है। इसी से बच्चों को यह पत्ता लगता है कि वह कौन है और 
उन्हें दूसरे क्या समझते हैं। सकारात्मक प्रत्युत्तरों से सुरूचिपूर्ण आत्म छवि निर्मित होती है और 
उसका फल होता है आत्म परिपूर्ति | औरों का अधिक नकारात्मक रवैया और भावनायें जब 
बच्चों पर थोषी जाती हैं तो उनका व्यक्तित्व कुंठित होने लगता है और आत्म सम्पूरित होने के 
लक्षण उनमें कम होने लगते हैं। वह अपनी पूर्ण सक्षमता हासिल नहीं कर पाते। 


हम सब में सकारात्मक दिशाओं में विकास की क्षमता होती है। जब हमें सकारात्मक, 
ग्राही वातावरण में रहने का अवसर मिलता है तब आत्म परिपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है। 


आत्म बोध में विसंगति 


जब व्यक्ति उस वातावरण में पनपता है जहां उसका नकारात्मक आत्म संबंधी धारणाओं से 
मुकाबला रहता है, तब वह उन धारणाओं को विपरीत प्रमाणों के बावजूद अपना लेता है। 
कभी-कभी हम अपने लिए उन धारणाओं को अंगीकार कर लेते हैं जो सही नहीं और यह 
भी जानते हैं कि किस प्रकार दूसरे लोग इन धारणाओं से हमें मुक्त कराने के लिए 
प्रयत्नशील हैं। 
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अधिकांश संस्कृतियों में “लिंग भूमिका पहचान” तथा “आत्म बोध“ का निर्माण 


सर्वमान्य व्यवहार के तरीकों के लिये सामाजिक भूमिका एक अपेक्षा होती है। माता-पिता, बड़े 
भाईयों, बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों की व्यवहार प्रणाली से लिंगानुकूल भूमिका सीखी 
जाती है। उपयुक्त अवसरों पर इसी का पुष्टीकरण होता है। जैविक लिग और समाजीकृत लिंग 
भूमिका जेन्डर विकास के कल्पनात्मक दृष्टिकोण से अलग-अलग अवधारणायें हैं। दो या तीन 
वर्ष की आयु के बच्चे अपने को लड़का या लड़की समझने लगते हैं और पाँच वर्ष की आयु 
तक वे सुनिश्चित ही अपनी लिंग भूमिका में रच बस जाते हैं। 


शेशव, बाल्यकाल, स्कूल-पूर्व, किशोरावस्था और ,वयस्क में भूमिका इंगन 


॥॥कितँ यर०र;्र्व।(+ 26 -5०/ ०0 





अक्सर देखा गया है कि बालिकाओं तथा महिलाओं में निम्न आत्म-छवि और ऋणात्मक 
आत्म आवधारणा होती है उनकी जरूरत ही नहीं है, ना ही उनका कोई मूल्य। आत्म अवधारणा 
के निर्माण में शिशु-पालन प्रक्रिया का बहुत बड़ा दायित्व है। हमारी संस्कृति में बच्चों को उनके 
लिंगाधार पर अनुभव प्रदान किए जाते हैं। लड़कियों को कम प्रतिष्ठा दी जाती है, अक्सर उन्हें 
बोझ समझा जाता है जिससे छुटकारा पाना है. और “कमतर' दर्जा मिलता है। लड़कियां बहुत 
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बालपन से यह जान जाती है कि लडकों को विशेष महत्त्व दिया जाता है | दुलार करने वाले 
स्नेही माता-पिता के घर में भी आगन्तुक से इस प्रकार का सम्बोधन सुनने को मिल जाता है 
'कितनी प्यारी बच्ची है, कितना अच्छा होता यदि यह लड़का होती' छोटी-छोटी बालिकाएं 
समझ लेती हैं कि कितनी उत्सुकता से एक नर-शिशु को पैदा होने पर उत्साहपूर्वक समारोह 
किया जाता है | वह माता-पिता जिनके केवल बेटियां होती हैं दया के पात्र माने जाते हैं। “मेरे 
विषय में जरा सोचिए। मैं तीन बेटियों की माँ हूँ। मेरा दूसरा दोहिता लड़का हुआ, पहली लड़की 
थी । घर में अंधेरा छा गया क्योंकि इस शिशु को शारीरिक विसंगति थी जो कि सुधार के आयाम 
में थीं। फिर भी सब चिन्तित थे। और हमारी पडोसन बधाई देने आई और कहने लगी “चलो 
मुंडे दी वाज ते पई' । 


जन्म पर 


बेटे के जन्म पर प्रसन्नता और समारोह और बेटी के जन्म पर दुःख की अभिव्यक्ति और भाग्य 
की पराजय माना जाता है। दाइयां भी लम्बा मुंह बना लेती है क्योंकि उन्हें बख्शीश, बधावा नहीं 
मिलेगा। दिल्‍ली के एक सरकारी अस्पताल में दाइयां लड़के के जन्म पर थाली बजाती हैं जबकि 
लड़की के जन्म पर एक मिट्टी का घड़ा फोड़ती हैं क्योंकि धातु की तरह ही लड़का मूल्यवान माना 
जाता है और लडकी केवल धूल ही तो है। छोटी-छोटी बालिकाएं यह सब देखती हैं और 
समझती हैं और संकेत लेती हैं कि भाई अधिक महत्वपूर्ण है। लड़के हीरे हैं और लड़कियां केवल 
सामान्य पत्थर ही। 


शैशव 


माताएं बेटों को बेटियों की अपेक्षा लम्बे अर्स 
तक स्तन-पान कराती हैं। स्वयं माताओं को भी 
पुत्री जन्म के बाद उपेक्षित किया जाता है। न 
उन्हें खाना और न ही आराम जितना पुत्र जन्म 
के बाद मिलता है। वे अपनी निराशा को स्पन्दन 
के माध्यम से कही अनकही में बालिकाओं को 
हस्तान्तरित कर डालती है। लड़कों का अधिक 
दुलार और पुचकार होता है। एक अध्ययन ने 
यह निष्कर्ष निकाला कि 400 लोरियों में से 
केवल तीन बालिकाओं के लिए थीं। लड़का 
बेश-कीमती होता है, राजा बेटा, और लडकी 
अभिशाप, 'सिर मुंडी, मर जानी। 
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घुटने चलने और स्कूल-पूर्व की आयु 


दो से तीन साल तक के बालक जान जाते हैं वे लड़के 
_ हैं या लड़की | उनको लिंग विशेष भूमिका आधारित नामों 
क््क्ड ीफ फ से अलंकृत किया जाता है, अलग-अलग तरह के वस्त्र 


दिए जाते हैं, अलग तरह के खिलौने और अलग-अलग 
तरह का खान-पान। लड़कियों को गुड़िया और बर्तन 
तथा लड़कों को बन्दूकें और गाड़ियां, हवाई जहाज की 
प्राय: दिए जाते हैं। इस प्रकार इसी आयु से ही 
नर-नारी के दायरे निश्चित हो जाते हैं। लड़कियां और 
महिलाएं घर के अन्दर और लड़के और पुरुष घर के 
बारह जिनकी पहुँच आसमान तक । 


6-0 वर्ष की आयु 


लंबाई और वजन के आधार पर मध्यम वर्गीय परिवारों के 
बालक-बालिकाओं में विशेष अंतर नहीं है किन्तु सामान्य 
स्कूलों में अधिकाश लड़कियां अपर्याप्त पोषित और कम वजन की होती हैं। घरों में यह साफ ' 
दिखाई देता है कि पहले पिता और पुत्र फिर मां और पुत्री भोजन प्राप्त करते हैं। समृद्ध परिवारों 
में भी सबसे अच्छा भोजन पुरुष वर्ग को दिया जाता है मांस और मछली के स्वादिष्ट टुकड़े 
पुरुषों और लड़कों को मिलते हैं | लड़कियां इस स्थिति को 'देखती हैं समझती हैं और अपनी 
कमतरी को आत्मसात्‌ कर लेती हैं। अक्सर बड़ी आयुवाली महिलाओं को दृष्टिकोण यही होता 
है कि कम पोषण का भोजन लड़कियों के लिए हितकर है अधिक प्रोटीन और पुष्टिकरण वाला 
भोजन जल्दी ही तारुण्य ला डालता है। इसके प्रमाण स्वरूप भारत के अधिकांश भागों में नगर 
में रहने वाली बालिकाए जल्दी रजस्वला हो जाती हैं जबकि कम पौष्टिक आहार प्राप्त ग्रामीण 
बालिका को इस स्थिति से देर तक बचाव मिल जाता है। 





तारूण्य अवस्था 


बालिकाओं में तारुण्य का प्रवेश एक प्रकोप माना जाता है। क्योंकि इसके बाद विवाह तक 
बालिका की विशेष देखभाल रखनी पड़ती है। दक्षिण भारत में बालिकाओं के लिए रज़स्वला 
होने पर प्रचलित रीतियां बहुत अलंकृत होती है जिनमे बालिकाओं को काफी उलझन होती है 
जैसे अपनी लम्बी घघरी पर आधी साड़ी पहननी पड़ती है और लडके चुटकी लेते है। अक्सर 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... श्र स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | 0 | 


की हे * लिंग. भमिकां पहचीन आर आत्मेबीर्ध 
इकाई 4_- ह ग. भूमिका. पहचान और आत्मेबोर्ध 





हर महीने में रजस्वला के दिनों मे बालिका को स्कूल नही भेजा जाता। स्कूलों में बालिकाओं के 
लिए प्रसाधन कक्ष नही होते॥ अधिकांश लडकिया इस अवस्था में या तो स्कूल से निकाल ली 
जाती हैं या स्कूल जाना छोड़ देती है। यूं ही आठ-नौ वर्ष की आयु में वे स्कूल जाना शुरू करती 
हैं और फिर जल्दी ही छोड देने के कारण प्राथमिक शिक्षण भी पूर्ण नहीं कर पाती। 


रीतियाँ, त्यौहार और गीत 


पारिवारिक रीतियों और त्यौहारों में पुरुष वर्ग की महत्ता को देखते हुए लडकियां बड़ी होती है। 
छोटी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखती है| महिलाएं पति की दीर्घ आयु की इच्छा 
से व्रत करती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत होते हैं। भाईयों को महत्वपूर्ण मानकर त्यौहार मनाए 
जाते है जैसे रक्षा बच्चन, भाई दूज। इन अवसरों पर बहिनें भाईयो को राखी और कलावे के ६ 
गे बांधती हैं और माथे को रोली, और केसर के तिलक से सुशोभित करती हैं। प्रार्थना करती 
हैं उनके लम्बे जीवन की और प्र॒त्युत्तर में उन्हें सुरक्षा के लिए आश्वासन मिलता है। और भाई 
चाहे आयु में छोटे ही क्‍यों न हों, अपनी बडी बहनों के ऊपर आचरण संहिता से आलोचना कर 
सकते हैं | हर स्थिति में लड़कियां चाहे वह बड़ी हों या छोटी पुरुष वर्ग के सामने हाथ बांधे रहती 
हैं। यही उनका मुकाम है। 


हिन्दू घरानों में वर्ष में दो बार उन बालिकाओं को जो अभी तरुणावस्था तक नही पहुंची 
हैं मां दुर्गा के प्रतिरूप में पूजा जाता है। जन्म-पग्रह में उनका अस्थाई निवास उन गीतों तथा 
रीतिरिवाजों से याद दिलाया जाता है। जिसमे हर समय उन्हें अस्थाई सदस्यता का बोध कराया 
जाता है, जिसमें उन्हें यह बाताया जाता है कि उनका असली घर उनके पति का घर है। हर 
समय इस बात का दबाव होता है कि उन्हें पति के घर में समायोजित होना है तथा उसके 
अनुकूल तैयार होना है। उन्हें अपनी आवाज उठाना या जवाब देना वर्जित होता है, उन्हें 
अपनी नजर झुका कर रखने को कहा जाता है| नौ-दस वर्ष की उम्र के करीब उन्हें घर के बाहर 
खेलने से रोका जाता है जबकि लड़कों को बाहर रहने, सड़कों पर जाने की खुली छूट॑ होती 
हैं इससे लड़कों का व्यक्तित्व खुला और स्वच्छन्द (उच्युंखल) और लड़कियों का संकुचित ही 
रह जाता है। 


शादी के गाने ऐसे होते हैं जिसमें पति के घर में लडकियों के लिये बुरे व्यवहार तथा 
शारीरिक हिंसा का जिक्र होता है। उदाहरण के लिये पत्नी को मारना रात्रि मिलन का स्वाभाविक 
भाग माना जाता है। एक पंजाबी गीत इस प्रकार से है-- 'बीच रात में वह मुझे मारता है और 
मेरी कोमल हड्डियां तोड़ देता है, फिर सुबह मेरे आंसू पोंछता है और जानना चाहता है कि मुझे 
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कहाँ-कहाँ लगी है' दूसरा इस प्रकार है, जैसे ही तुम शकरकंद के खेतों को सींचने जाते हो 
अपने रास्ते जाओ, परन्तु मुझे इतना ज्यादा न मारें क्योंकि मैं एक कोमल लड़की हूँ | 


लगातार एक बात माता-पिता को चिंतित करती है - लडकी के लिये सही जीवन साथी 
की खोज और दहेज की रकम की चिंता। माता-पिता की परेशानी लड़कियों को शर्म और अपराध् 
॥ की भावना से भर देती है और वे असहाय सी देखती रहती है। कुछ लड़कियाँ तो मां बाप को 
इस सदमें से उबारने के लिये अपना जीवन खत्म कर देती है। दहेज का उत्पीड़न, बुरा 
व्यवहार और दुल्हन को जलाना, ऐसा लगता है जैसे ये देश के विभिन्‍न भागों में बच्ची को मार 
डालने के रूप में फिर से जी उठा है। हरियाणा और पंजाब में लड़की को गर्भ में ही खत्म 
कर डालते हैं और वह निरंतर चल रहा है और लडकी शिशु की मृत्यु लड़के शिशुओं की अपेक्षा 
कहीं अधिक है| 


इसके विपरीत, लड़कों को न केवल अच्छा भोजन, अच्छा उपचार दिया जाता है परन्तु 
उन्हें इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि वे उद्यमी और उग्र बनें। सड़कों पर लड़ाई 
और पत्थरबाजी करके 'जीतकर' लौटने पर उन्हें प्रभावी बढ़ावा दिया जाता है बल्कि लड़के यदि 
मार खाकर घर लौटे और रोते हुए पाये जायें तो उन्हें झिड़का जाता है। कुछ अपमानजनक बातें 
कही जाती है जैसे 'क्या तुम लड़की हो जो रोये जा रहे हो', “शर्म आनी चाहिए क्‍यों नहीं चूड़ियां 
पहनकर घर बैठ जाते” यह शायद लडकों में एक नकारात्मक उठ्दिग्नता पैदा करती है जो उन्हें 
उग्र, हिंसक और लड़ाकू बनाता है| 


लड़कों को बाजार के कामों के लिए भेजा जाता है और घरेलू कार्यों के अतिरिक्त कार्य 
के लिये तैयार किया जाता है। लड़कियों को घर के कामों, पशुओं की देखभाल, 'पानी भरने, 
लकड़ी चारा इकट्ठा करने के काम दिये जाते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से भविष्य के लिये घरेलू कामों 
का एक प्रशिक्षण है जो लडकियों के लिए भविष्य के दृष्टि दर्शन के लिये होता है। लड़के 
बहिर्गामी, बहिर्मुखी, हिम्मती हो जाते हैं। लड़कियां घर घुसी, सीमित और सीमाबद्ध हो जाती है। 
लडकों पर इस बात के लिये बराबर दबाव डाला जाता है कि वे कुछ हासिल करें, कुछ बनें, 
कमाने वाले बनें, माँ-बाप व अपने परिवार की सहायता करें, और उन्हें बड़ी जल्दी बाहरी दुनिया 
में भेज दिया जाता है। यह सब अक्सर लड़कों को परेशानी में डाल देता है। अपराधी 
अपराध और मादक द्र॒व्यों को लेने की और यही सब बातें उन्हें अग्रसर करती हैं। 


यह बात बिल्कुल साफ है कि लिंग भूमिका समाजीकरण ने केवल लड़कियों को यह 
बताता है कि वे भिन्‍न हैं बल्कि यह भी बताता है कि उनकी घर में ज्यादा जरूरत नहीं है वे निम्न 
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हैं और अपने को धन्य माने कि उन्हें स्कूल या सहेली के घर या काम करने जाने की अनुमति 
मिल रही है। उनकी अपनी पसंद या इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। 'बाबुल मैं तेरे खूंटे की 

* बछिया जित बाँधें बंध जायेंगे! लड़की को उसके जन्म गृह में एक अस्थाई सदस्य माना जाता 
है। और पतिगृह में भी अपनाई नहीं जाती है और हमेशा “बाहरी' सदस्य का दर्जा ही पाती है। 
“हम तो दोनों जहां से गए ना खुदा ही मिला न विसाले सनम”। यदि लडका लंबा हो रहा है 
तो गर्व से देखते हैं -लड़की लम्बी हो रही हो तो हमेशा ताना ही मिलता है “ताड़ की ताड़ होई 
जा रही है” (यह तो ताड़ के पेड की तरह बढ़े ही जा रही है) 


औरतें अपनी जाति से ही नफरत करती हैं 


औरतें जो लडके को जन्म देती है उसे सम्मान दिया जाता है और बहुत अच्छा भोजन आराम, 
अच्छे कपडे, गहने दिये जाते हैं और अच्छे से रखा जाता है। जिनकी लड़कियां होती हैं उन्हें 
अनादर, कम भोजन, यहां तक कि अपमानित किया जाता है। कौन औरत ऐसा नसीब चाहेगी। 
“लड़कियों को पैदा ही नहीं होना चाहिए'। आजकल उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता जब 

वे गर्भ में ही होती हैं तभी गर्भपात से नष्ट कर दिया जाता है। अन्यथा लड़की शिशुओं, नवजातों , 
को मार देते हैं | जहर देते हैं या दम घोट देते है। औरतें जिन्हें प्रायः मारा-पीटा जाता है और 
अपमानित किया जाता है वे अपने औरत होने को घृणित समझती हैं वे उस लड़की का क्‍या करें 
जिसे भी बड़े होने पर यही नसीब भुगतना होगा और पारिवारिक साधनों पर एक बोझ माना 
जाएगा। 'लड़कियों पर खर्च करना तो पड़ोसियों के बगीचे को सींचने के समान है' - ऐसी 
कहावतें भारतीय और चीनी भाषाओं में बहुत हैं | 


घर के बुजुर्ग जवान लड़कियों और महिलाओं को यह आशीर्वाद देते हैं कि उनके बहुत 
सारे पुत्र हों 'सत पुत्री हों' (पंजाबी) जैसे ही दुल्हन अपने पति के घर में प्रवेश करत्ती है एक रस्म 
में, उसके गोद में लड़के को बिठाया जाता है। एक तिल के दानों का खेल होता है। दुल्हन 
के हाथ में तिल रखे जाते हैं और घर की महिलायें गाने गाती हैं उसकी हथेली पर रखे तिल 
के दानों के बराबर उसके पुत्र हों' हर सुबह, जब दुल्हन सास के पैर छूती है तो वह कहती... 
है “साई जिये बुढ़ सुहागन हो' (भगवान करे तुम्हारे पति की लम्बी आयु हो और बुढ़ापे तक तुम: 
उसकी दुल्हन बनी रहो) छोटी लड़कियां यह देखती हैं कि महिलायें व्रत रखती हैं -- लड़के के 
जन्म के लिये, शिव शंकर के जैसे पति के लिये, पति की लंबी उम्र के लिये। लडकी के लिये 
या उसकी सुख समृद्धि के लिए कोई उपवास नहीं होते। यदि एक लड़की के बाद लड़का पैदा 
होता है तो उसे शुभ मानते हैं और उसे शुभ दर्शाने के लिए उस लड़की की पीठ पर गुड़ का 
भेल्रा फोड़ा जाता है। 
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लडकियों के लिए भोजन, खेल या चिकित्सा, देखभाल में खुला भेदभाव देखने को 
मिलता है। अच्छा भोजन लडकों व पुरुषों को दिया जाता है लड़कियों को कम खाने 
देते है ताकि वे खंभे की तरह जल्दी से बढ न जायें। खेल को लडकों के साथ जोडा 
जाता है और उसकी प्राकृतिक आवश्यकत्ता के रूप में देखा जाता है। यौवनावस्था के बाद 
लड़कियां तो पूरी तरह चारदीवारी में रह जाती हैं या बाहर जाने को भी मिलता है तो 
कोई साथ जाता है, अकेले कभी नहीं जाती हैं। उनका लड़की होना हमेशा याद दिलाया 
जाता है मातायें ये कहती रहती हैं “कब में इस मुसीबत से पीछा छुड़ाऊंगी, इसकी 
पहरेदारी से कब उबरूंगी, यह हमारा जफर मुंह काला करायेगी'। लड़कियां दरवाजे पर 
खडी हों तो छोटे भाई तक झिडक देते है। वे पैर फैलाकर नहीं बैठ सकती, कूद नहीं 
सकती, फांद नहीं सकती। उसकी शारीरिक गतियां और हिलना डुलना नियंत्रित रहता 
है। लड़कियों के लिये बहुत से बंधन और आदेश होते हैं, यह करो, यह नही करो। उनके 
लिये सारे निर्णय, उन्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्‍या वे स्कूल जायेंगी या बाहर 
खेलेंगी, त्यौहार में जायेंगी, किससे शादी करेंगी और कब, दूसरों द्वारा दिये जाते हैं। कई 
शिशु अवस्था में ही मर जाती हैं- कारण मात्र उपेक्षा है। 


लडकियां अक्सर सुनती हैं “यह तो हमारे गले का पत्थर है'| उसे इस बात के लिये 
दोषी मानते हैं कि कैसे दहेज इकट्ठा करेंगे और कैसे उससे पीछा छुड़ायेंगे। तीन 
लड़कियों का कानपुर (उ.प्र) और केरल में आत्महत्या कर लेना अभी पुराना नहीं है। 
चंडीगढ़ में बेटे के जन्म के बाद तीन लड़कियों ने माता-पिता से उपेक्षित होने पर आत्महत्या 
कर ली थी। 


अतः इस तरह बढ़ी हुई लडकी अपने में अपर्याप्त, ऋणात्मक आत्मबोध को 
विकसित करती है। वह अपर्याप्त, पहल शक्ति की कमी, भीरू, बहुधा डरी हुई (अनजाने 
भय से) संकोची, निर्भर, अपने आप को अभिव्यक्त करने में या निर्णय लेने में कमजोर 
रहती है। इस प्रकार की ज्यादातर छवि ग्रामीण क्षेत्रों की भारतीय लड़कियों में देखने को 
मिलती (आदिवासियों को छोड़कर) है। शहरी क्षेत्रों में यह छवि अलग-अलग है परन्तु कुछ 
समूहों में यही विश्लेषण रहेगा। मध्यम, उच्च मध्यम वर्ग की लड़कियां भोजन व चिकित्सा 
देख-भाल में भेदभाव नहीं पाती है। किन्तु निम्न मध्यम और यहां तक की उच्च मध्यम वर्ग 
इस बात के लिये तैयार रहते हैं कि वे लड़कों की पढ़ाई में ज्यादा खर्च करें चाहे उससे कोई लाभ 
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न हो। लड़कों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता है, लड़की के लिये निःशुल्क सरकारी शिक्षा ही 
ठीक है। 





“आपने अपना गृह-कार्य समाप्त कर लिया है? अब शान्ति बर्तन धोने में अपनी 
मां की सहायता कर सकती है। सुनील, अब आप खैलने जा सकते है।”” 

मध्यम वर्ग की शहरी लड़कियों पर लड़कों की अपेक्षा स्कूल के बाद कहीं आने-जाने 
पर ज्यादा रोक-टोक रहती है और यह उन्हें एक प्रकार से मदद भी करता है। वे अपनी माँ 
की घर पर सहायता करती हैं और फिर भी लड़कों की अपेक्षा बोर्ड परीक्षा में ज्यादा अच्छा 
परिणाम लाती हैं। अब दस साल से लडकों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा अच्छा, यहाँ तक कि 
विज्ञान और गणित में लडकों से ऊंचा प्रतिशत ला रही हैं। वे माध्यमिक तथा उच्चतर 
माध्यमिक परीक्षाओं में लड़कों की अपेक्षा अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण होती हैं वे ज्यादा समझदार 
आत्मविश्वासी और अपने बारे में दृढ़ हो रही हैं और अपारम्परिक व्यवसायों में अधिक मात्रा में 
प्रवेश कर रही हैं। प्रसिद्ध पर्वतारोही बच्छेन्द्री पाल का आत्मबोध निश्चित ही सकारात्मक है। 
किरण बेदी जो एक उत्कृष्ट पुलिस अफसर है, निवेदिता भसीन हवाई पायलट, नई हवाई सेना, 
जल सेना अफसर, एन.सी.सी., पैरा जम्पर्स, इन सब महिलाओं में आत्म विश्वास और आत्म* 
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सम्मान की कमी नहीं। नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भारतीय महिला भेजी गई, यह बहुत गर्व की 
बात है। सक्षमता तथा उपलब्धि सकारात्मक आत्म बोध को जन्म देते हैं। 


विखण्डन 
और 
पुनर्निर्माण 


लैंगिक अवरोध कम 
करने के लिए दोनों का 
ही प्रयास आवश्यक है। 
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आत्म विश्लेषण : समूह अभ्यास 


अनुदेश : 4,2,3,4, के लिये समूह सदस्यों को छोटी पुर्जों/आधा पेज शीद्स दीजिये। प्रत्येक 
अभ्यास को खत्म करने के बाद, अंत में विश्लेषण के लिये सकेत देखिये | 


अभ्यास | 


निम्नलिखित जानकारियां दीजिए : 


() नाम : 





(2) किसके पुत्र/किसकी पुत्री: ____.__._.... ७फफ७७७ 
(3) पता: 
अभ्यास 2 


याद कीजिए और अपनी संस्था में आयोजित विशिष्ट समारोहों के बारे में लिखिये, जैसे वार्षिक 
दिन, खेल-कूद, नाटक, वाद-विवाद आदि | 


समारोह मुख्य अतिथि का नाम 





0 00८ पे: हु 


अभ्यास ३ 


शिक्षक के आवश्यक गुणों की सूची दीजिये । 
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अभ्यास 4 


प्रधान शिक्षक के गुणों की सूची दीजिये। 


अभ्यास 5 
प्रत्यक्ष कथन के आगे लगे चौकोर में अपने मतानुसार (,) का निशान लगाइये। 


लड़कियों के लिये शिक्षा की उपयोगिता 
सहमत असहमत 


. लड़कियों में सकारात्मक आत्म प्रतिरूप और ॥ | [7 
आत्मविश्वास विकसित करती है। 


2. आर्थिक योगदान के लिये लड़कियों को तैयार 
करती है। 


3. बच्चों व दूसरे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य 
और पौष्टिक स्तर को सुधारती है। 


4... आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की सुनिश्चितता करवाती 
है। 


5. लड़कियों और महिलाओं को उनके 
अधिकारों के प्रति सजग करती है। 


ग आल 0 व 
हा 2 जा | 


6. शादी की उम्र को बढ़ाने में मदद व माता, शिशु 
और बच्चों की मृत्यु दर कम करती है। 
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7... परिवार को छोटा करने में मदद देती है। |] कि 

8... समाज में नेतृत्व की भूमिका के लिये लडकियों [__] किक 
को तैयार करती है। 

9. जीवन के हर क्षेत्र जैसे परिवार, पंचायतों, किये का, 


भ्युनिसपैलिटी, विधानमंडल में भागेदारी निर्णय 
प्रकिया के लिये लडकियों को तैयार करती है। 


अभ्यास 6 


अपने मतानुसार प्रत्येक कथन के आगे (_+ का निशान लगाइये: 
सहमत असहमत्त 
.. लड़कियों और लड़कों को समान शिक्षा की [_] 
आवश्यकता है। 


| 


2, दोनों को समान मात्रा में भोजन की आवश्यकता 
है। 


3. जब आवश्यकता हो तो दोनों को ही समान 
स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सा दी जाये। 


4. दोनों को एक से कार्य/जिम्मेदारियां दी जाएं। 
5. दोनों को समान स्वतंत्रता दी जाये। 


6. दोनों को खेलने के लिये समान समय दिया 
जाये । 


7... दोनों ही हर कार्य को भली प्रकार कर सकते हैं| 
8... दोनों एक से व्यवसाय चुन सकते हैं। 
9. दोनों में एक सी बुद्धि और क्षमतायें होती हैं। 


हि 


5 3] 
0 5 | 
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*५ पते * 


0. समान कार्य के लिये पुरुष और महिलाओं को | _] [ 
समान वेतन मिले। 

44. पति और पत्नी को सभी निर्णय मिलकर लेने [|] | 

. चाहिए। 

।2. घर का कार्य सभी सदस्यों के द्वारा बांटा जाना पा! [_] 
चाहिए । 

।3. घर की सम्पत्ति पति और पत्नी के सम्मिलित [] [__] 
नामों में पंजीकृत होनी चाहिए। 

।4.. परिवार की सम्पत्ति,जायदाद में बेटियों की समान [__] [ 


हिस्सेदारी के अधिकार को मान्य माना जाये | 


अभ्यास 7 


यदि आपके एक लड़का व एक लड़की, दोनों तकरीबन एक ही उम्र और क्षमता के हैं तो आप 
किससे निम्नलिखित करने को कहेंगी। कृपया सही (./) का निशान लगाइयेः 


लड़कियां... लड़के अथवा दोनों 


3. बाजार से ब्रेड/सब्जी लाना (िक| कि |] 
2. झाड़ू लगाना शक | किला 
3. भोजन बनाने में मदद ] |] कक 
4... मवेशी चराने जाए किक की का 
5. आपको एक गिलास पानी दे (0 ॥॥ [|] लि 


पक लक लि आप गज कि तह स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री |20 “| 


इकाई | ह लिंग भूमिका पहचान औरं-आत्मंबे 


6. आपकी कोट»जैकेट टांग दे || || ] 

7. अतिथियों के लिये चाय बनाए ६ | 2 | 8] 

8... कपड़े धोने/उन्हे बाहर सुखाने में मदद [|] | |] [_] 
करें | 

9. कुएं से पानी खैींचें | 2] वि! 

0. बिजली का फ्यूज सुधारें या साइकिल ] | | | |] 


टायर पंक्चर ठीक करें। 


अभ्यास 8 


समूह के सभी सदस्य बारी-बारी निम्नांकित चरित्र बोर्ड या पेपर शीट पर बनाने की कोशिश करें। 


वकील पायलट शिक्षक 
नर्स वैज्ञानिक किसान 
डॉक्टर शल्य चिकित्सा (सर्जन) पर्वतारोही 
वास्तुकार जज सैक्रेटरी 


दर्जी हॉकी खिलाड़ी 


समय सीमा : दस मिनटो में हमें काम चलाऊ चित्र चाहिए, सिर्फ सादी रेखायें, कोई बात नहीं 
यदि आपने कभी चित्र नहीं बनाया क्योंकि हर काम कभी न कभी तो पहली बार किया जाता है। 


चैक लिस्ट 


अभ्यास 9 


अभ्याज्ञः विश्लेषण/विशेषतायें, “स” सामान्य के लिये “प” पुरुष के लिये और “म” महिला के 
लिये कोष्ठक में भरें | 


कि  --"> उरतााापनरपररभ रन ातक लक का साल आस बाय विकास, बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 4 ... .: 


स्वावलम्बी 
लज्जालु 
मुखर 

शांत 
बहिर्गामी 
निष्क्रिय 
सकारात्मक 
धनलोभी 
यथार्थवादी 
रूखा 
विनोदी 
कलात्मक 
गंभीर 
सहायंक 
व्यावहारिक 
कठोर 
मजबूत 
सुग्राही | 
कल्पनात्मक 
धार्मिक 

उग्र 
घैर्यवान 

नग्न 
कार्यकुशल 


दयालु 











3000 80 0 8 80 8 0 8000 3॥ 8 ह।/ह॥ 8 ह। 8 8 0 ॥0 8087 


चंचल 

आसानी से हताश 
बातूनी 

जिद्दी 
तक्रसंगत् 
महत्वाकाक्षी 
व्यवसाय उनन्‍्मुख 
सक्षम 

अटल 

द्ब्बू 

हठधर्मी 

सक्षम 
व्यक्तिपरक 
युक्तिसंगत 
अप्रत्यक्ष 

जल्दी से खिन्न 
नेता 
आत्मविश्वासी 
साफ 

बेढंगा व्यवहार 
कोलाहलपूर्ण 
प्रभावी 

कोमल 

सक्रिय 

निष्पक्ष 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... हब स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 
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डांवाडोल 
स्वतंत्र 
भावुक 
विनम्र 


8080 88 हि 


अभ्यास 40 


न... ॑एए 5 


सहयोगी 
संदिग्ध 
अव्यस्थित 


नम्रभाषी 


3 कि ४ च 50४८2 :5 
ही है लिंग ४५४ ३, [मिका हि पहंथाले' बे और ही “ऑंव्सयी ५ ६०“ ..३१४, हे 
; गर्श 4000 20240 कै ४ 2294 





[न 


इस मॉड्यूल के अंत में अब यह एक मजे का खेल है, जो भी आप पर लागू हो उसके आगे सही 


(/) चिहन लगायें। 


प्यारा 
स्वतंत्र 
गर्वीला 
होशियार 
मजबूत 
हठधर्मी 
जिम्मेदार 
शक्तिशाली 
सर्वप्रिय 
महत्वपूर्ण 
प्रतिभाशाली 
रोचक 





सक्षम 
श्रेष्ठ 
दक्ष 
निपुण 
उपयोगी 
साहसी 


है 30 0 8 3 0 8॥ है 8 8 ॥ ॥॥ 8 | ॥ थे 80 8 80 


काबिल 
उत्पादी 
मूल्यवान 
आत्मविश्वासी 
सफल 

स्वस्थ 

स्वतंत्र 
लिहाजी 
विचारशील 
सार्थक 
निष्कपट 
मैत्रीपूर्ण 
उपायकुशल 
प्रतिष्ठित 
प्यार का पात्र 
मूल्यवान 
मदद करने वाला 
पहलशक्ति 


है ह। 8 ॥ 8 80 6 8 8 हि #॥ है| 0 0 8 885 
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विश्लेषण के संकेत 
अभ्यास ॥ 


सभी स्लिप को एकत्रित कर लें। हम दूसरे प्रश्न में केवल यह देखना चाहते हैं कि माता-पिता 
दोनों के नाम दिये हैं या नहीं। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जायेंगे कि प्रत्येक समूह 
सदस्य केवल पिता का नाम देगा और आप सभी उस बात से सहमत होंगे कि हम सभी की 
मां हैं जिनके नाम भी है। हमें इस खेल से ये समझ लेना चाहिये कि हम इस फॉर्म को ऐसे ही 
भरने के अभ्यस्त हैं और यह हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमेशा पिता का नाम/पति का 
नाम पूछा जाता है, स्कूल में, अस्पताल में, प्रवेश फॉर्म, पासपोर्ट फॉर्म, राशन कार्ड, चालान, 
लाइसेंस आदि में। 


क्‍या आप यह नहीं सोचते कि समय आ गया है कि अब माता के नाम को भी सम्मिलित 
किया जाये। कुछ स्कूलों में यह शुरू भी हो गया है। हम इस बात के आदी हो गये हैं कि 
स्कूलों में छुट्टी के आवेदन में या स्कूल टेस्ट,अंक सूची,प्रगति पत्र आदि में पिता के हस्ताक्षर 
ही मांगे जाते हैं। माता क्यो हस्ताक्षर नहीं कर सकती | 


अभ्यास 2 


समूह सदस्यों से स्लिप एकत्रित करें और पुरुष/महिला मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करने की 
बारम्बारता को देखिए। मुख्य अतिथि ज्यादात्तर पुरुष होते हैं। जिस जगह औपचारिक स्थिति 
तथा प्रभाव पुरुष से जुडा होता है वहां बच्चों में असमानता की धारणा में प्रबलता आती है। इस 
बारे में क्या विचार है कि स्कूल के कार्यक्रमों में महिला मुख्य अतिथियों को बुलाने का प्रयत्न 
किया जाये। हम एक “महिला सरपंच” आमंत्रित कर सकते हैं और दूसरी प्रभावी महिलाओं 
को भी निमंत्रण दे सकते हैं जो कि प्रशासक हों, प्रधान शिक्षिकाएं हों, शिक्षाविदू, खिलाड़ी व 
कलाकार हों | 


अभ्यास 3३ 


समूह सदस्यों से स्लिप एकत्रित करें और उसकी सूची ब्लैक बोर्ड पर बनायें। आप देखेंगे कि 
जितने भी अच्छे गुणों की सूची है वह महिला व पुरुष दोनों में पाई जा सकती है। इसका मतलब 
शिक्षक की भूमिका से है न कि उसके लिंग से। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... छ्छु पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकौ के लिए साधन सामग्री | 33 | 
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अभ्यास 4 


अभ्यास 3 के समान ही। 


अभ्यास 5 


समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक विषय पर अपना ही मत देने दिया जाये। माता-पिता व 
समुदायों को लड़कियों को शिक्षित करने के लाभों और आवश्यकता के बारे में मनवाने के लिए 
तरीको की विवेचना करनी चाहिये । 


अभ्यास 6 


अपनी तुरंत प्रतिक्रिया लिखिये। जबरदस्ती और रचे हुये सही उत्तर पर विवेचना कीजिए । यह 
कुछ जोश पैदा करेगा परन्तु कुछ प्रकाश भी मुख्यतः जब पुरुष व महिला सदस्य दोनों ही समूह 
में हों। 


कोई बात नहीं मकसद यह था कि आपकी प्रतिक्रियाओं को सामने लायें और बहुत 
लिहाजी और अनुकूल उत्तर न हो। अगली मुलाकात में, शायद सहमति के क्षेत्र बढ़ जायें और 
आप अपने कक्षा के व्यवहार को रुपान्तरित करेंगे और पुरुष व महिलाओं की सामाजिक 
भूमिकाओं के नजरिये को बदल सकें इसके लिए आपको अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है| 


अभ्यास 7 : 


हिसाब करने के बाद आप यह पायेंगे कि लड़कों को बाहरी कार्य,इतकार्य दिये गये और सभी 
घरेलू कार्य लड़कियों के लिये थे। जैसा कि इकाई में देखा कि इन कार्यो में महिला या पुरुष 
विशेष कार्य नहीं है। आपस में योगदान और गरिमा के भाव निर्मित करने के लिये घरेलू तथा 
बाहरी कार्यों दोनों को ही लड़कों और लड़कियों से बराबरी से बॉटा जा सकता है। 


लड़कों को घर के काम करने के लिय प्रोत्साहित करना चाहिये। ताकि वे सुग्राही बने 
और पारस्परिक रूप से महिलाओं द्वारा किए गये इन कामों के महत्व को समझें जिन्हें वे 
तुच्छ समझते थे। दूसरी तरफ, लड़कियों को इस बात के लिए तैयार करने की आवश्यकता है 
कि वे समान रूप से बाहरी कार्यों के लिये तैयार हों जो कि आजकल दोनों ही लिंगो द्वारा बांट 
कर किए जा रहे हैं। ह 


कि ०३ ३  याता असका नाना कम कल ह बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


रह 
[ 
] 


इकाई | ४ लिंग भूमिका पहचान और .आत्मबोध 


अभ्यास 8 


आप यह पाएंगे कि अधिकार स्केच आदमियों के ही हैं जबकि महिलाएं अब यह सब भूमिका निभा 
रही हैं। 


अभ्यास 9 


इस अभ्यास में, हमने पुरुष व महिलाओं के लिये दिमाग में जमे हुए विचार के अनुसार कुछ गुणों, 
विशेषताओं, विशेषणों को चित्रित किया है। चलों अब हम इस पर विवेचना करें और देखें कि 
हमने कोई ज्यादती तो नहीं कर दी। हमें अपने खुद के अनुभवों और उन लोगों के जो हमारे 
चारों ओर हैं उसके बारे में सोचना होगा और यह निकालना होगा कि जाँच सूची में तो विषय 
दिये हैं वह मानव व्यवहार के द्योतक पुरुष और महिला दोनों में ही पाए जा सकते हैं। 


अभ्यास 40 


दूसरे समूह सदस्यों के साथ इन विचारों को बांटें और यह खोजे कि क्‍यों आप सोचते हैं यह गुण 
आप में नहीं है। यह आपको एक माप देगा कि आप अपने आपको किस प्रकार मूल्यांकित करते 
हैं। यह न भूलें जैसा आप अपने को मूल्यांकित करते हैं वैसा ही दूसरे भी आपको मूल्यांकित 
करते हैं। तो सकारात्मक सोच व सकारात्मक क्रिया की ओर बढ़ चलें। 








प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... ख्य मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 


इकाई 


लिंगाधारित भूमिका में समानता 
नीति और कार्यान्वयन 


परिचय 
इस एकक में दो तथ्यों का अवलोकन है : 


विद्यमान नीति का ढांचा, संवैधानिक व कानूनी आश्वासन, अन्तर्राष्ट्रीय समझौते व 
प्रतिज्ञापन जिनका सबंध महिलाओं-पुरुषों, लड़कियों-लड़कों में समानता तथा समदृष्टि से 
है और उन विशेष विधाओं से भी जो जनसंख्या के आधे भाग, यानी महिलाओं के प्रति 
संचित प्रतिकूल परिस्थितियों को भी दूर करने के लिए निर्मित किए गए हैं। 


७ जीवन-चक्र अभिगमन द्वारा उपयुक्त लिगाधारित संकेतों विषमताओं का विश्लेषण | 

अपेक्षित उपलब्धि 

इस इकाई को सम्पन्न करने पर आप कुछ इस प्रकार जान सकेंगे | 

७ वे संवैधानिक वे कानूनी प्रावधान जो विशेषकर,भारत में महिलाओं तथा बालकों के हित 
में हैं| 

७ वे अन्तराष्ट्रीय प्रतिज्ञापन व समझौते जो महिलाओं व बालकों से संबंधित हैं। 


« वे जीवन व समाजकीय संसाधन जिनमें लिंगाधारित भूमिका की विषमतायें तथ्यों तथा 
सांख्यकीय में मौजूद हैं। 


सु 
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लिंगाधारित भूमिका में समानता के परखी तथ्य 


स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन वर्ष उपरंत 26 जनवरी, 950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 
संविधान निर्माण सभा में 4 महिला सदस्य थी। सविधान उन नवीन संरचनात्मक मापक तथ्यों 
का निर्माता है जो अत्यधिक स्तरित समाज को उसकी गहरी जटिल सामाजिक व आर्थिक 
असमानताओं से उन्मुक्त कर उस समाज की ओर ले जाना चाहते हैं जो आर्थिक व तकनीकी 
विकास और सामाजिक न्याय उपलब्ध करा सके। 


इन संवैधानिक प्रावधानों की नीतियो, नये कानूनों और पिछले कानूनों के संशोधन 
द्वारा तथा विकास की पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा क्रियान्वित करने का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया 
गया है। 


संविधान न केवल महिलाओं के लिए समानता का प्रतिपादक है बल्कि राज्य को उन सब 
विशेष प्रावधानों को प्रयुक्त करने के लिए सक्षम बनाता है जिससे महिलाओं पर लदी हुई सदियों 
की संकलित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक विषमाएं दूर हो सकें। (संरक्षात्मक 
पक्षपात) 


मूल अधिकार 


अनुच्छेद 44 विधि के समक्ष-राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के 
समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा | 


अनुच्छेद 5. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का 
प्रतिषेध . 


(3). राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या 
इनमें से किसी के आधार पर काई विभेद नहीं करेगा। 


(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के 


आधार पर : 
क. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के 
स्थानों में प्रवेश, या | 


हिंहु।.:/“ :..:“....“.“<+<+॒.॒..॒ ॒»र »य ल्‍»॒»_ बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास बालिका का सकारात्मक भ्षात्म बोध विकास 
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ख. पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के 
लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम 
के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, 
ननिर्बंधन या शर्त के आधीन नहीं होगा। 


(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष 
उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।. 


- (4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को 
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति 
के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से 
निवारित नहीं करेगी। 


मूल कर्त्तव्य 
भारत के प्रत्येक नागरश्कि का यह कर्त्तव्य होगा कि वह : 


क. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान 
का आदर करे। 


ख. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को 
हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। 


ग. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 
घ. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 


ड.. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान क्रातृत्व की भावना का निर्माण करे 
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी 
प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 


च. . हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका 
परिरक्षण करें | 
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छ. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और . 
उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें । 


ज. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का 
विकास करें | 


झ. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 


ण व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने 
का सतत्‌ प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरतर बढते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की 
नई ऊचाइयों को छू ले। 


लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता - 


(।)) राज्य, के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों मे सभी 
नागरिको के लिए अवसर की समानता होगी | 


(2). राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध मे केवल धर्म मूलवंश, जाति, 
लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई 
नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा ।| 


(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं 
करेगी जो किसी राज्य या सघ शासित क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी 
स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर 
नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य 
या सघ शासित क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है | 


(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष 
में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं 
है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी | 
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(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं 
डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के 
कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य 
किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो। 


अस्पृश्यता का अंत 


* “अस्पृश्यता” का अंतर किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता 
है। “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार 
दंडनीय होगा। 


राज्य के नीति निदेशक तत्व 












अनुच्छेद 39 (क) राज्य को अपनी नीतियों को निदेशित करना चाहिए ताकि जीवन सभी 
नागरिकों, पुरुष तथा महिलाओं के लिये सुरक्षित हो और जीविका के 
अधिकार भी समान रूप से हों। , 


अनुच्छेद 39 (स) राज्य को निर्देशित करता है कि समान कार्य के लिये समान वेतन को 
सुनिश्चित करें | 





अनुच्छेद 42. राज्य को आदेशित करता है कि कार्य और प्रसूति सहायता की यथोचित 
तथा मानवोचितता को सुनिश्चित करे। 







अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 


अनुच्छेद 45 





संविधान के लागू होने के दस वर्षों के अन्दर सभी बच्चों को चौदह वर्ष 
की उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 


अनुच्छेद 47- राज्य आगे इस बात के लिये वचनबद्ध है कि व्यक्तियों के पौष्टिक स्तर, 
- स्वास्थ्य और रहने के स्तर को ऊंचा उठाये। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री ..../ [अ 
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भारत में महिलाओं के लिये महत्वपूर्ण कानून 


समान पारिश्रमिक अधिनियम 976 ने यह प्रावधान किया है कि समान कार्य के लिए 
महिला व पुरुष को समान वेतन दिया जाये। हिन्दू विवाह अधिनियम 955 जिसे फिर 
4976 में संशोधित किया गया लड़की के लिये यह अधिकार प्रदान करता है कि 
परिपक्वता के पहले बाल-विवाह को नकार सके चाहे वैवाहिक सहवास हुआ हो या ना 
हुआ हो। महिला को जायदाद पर उसका हक और पूर्ण अधिकार उसे उसके वारिस 
की अपनी जायदाद का हिस्सा देने की वसीयत बनाने के लिये हक देता है। अनैतिक 
अवैध व्यापार (निवारण) जिसे 986 में संशोधित और नामीकृत किया गया। यह पुरुष या 
महिला के लैंगिक शोषण को एक अक्षम्य अपराध मानता है। दहेज अधिनियम 964 को 
।984 में संशोधित किया गया उसमें महिलाओं के प्रति अत्याचार को एक अक्षम्य 
अपराध माना है, 986 में दूसरा संशोधन किया गया और यह कहा है कि यदि महिला 
अपने विवाह के 7 वर्षों के अंदर आत्महत्या करती हैं और यह साबित हो जाये कि उसके 
साथ अत्याचार हुये है तो उसके पति व सास, ससुर को सजा दी जाये “दहेज मृत्यु” 
के अपराध को भारतीय दंड सहिता में लिया गया है। ॥948 का फैक्टरी अधिनियम 
(।976 में संशोधित) यह उपलब्ध कराता है कि जहां कही 30 महिलायें कार्यरत 
(अनियमित तथा ठेके के श्रमिक) है वहां झूलाघर स्थापित किया जाये। गर्भावस्‍था का 
चिकित्सकीय गर्भपात को मानवीय या चिकित्सीय आधार पर वैध मानता है। अपराध 
। नियम कासंशोधन (938) बलात्कार की आम घटना के लिये 7 वर्ष तथा कानूनी 
निगहबानी के दौरान बलात्कार घटनाओ के लिये 0 वर्ष की सजा का प्रावधान करता 
है। अधिक से अधिक सजा उम्र कैद की है) महिलाओं को अभद्र प्रस्तुति (निषेध) 
अधिनियम 987 भी पारित हो गया है ताकि महिलाओं की मान मार्यादा को सुरक्षित किया 
जाये तथा उनके विरुद्ध हिंसा साथ ही साथ शोषण को रोका जा सके। संसद के 
अधिनियम के अंतर्गत एमीनियोसिंटेसिस द्वारा भ्रूण लिंग पता लगाने पर भी रोक लगाई 
गई है। 73 व 74 संसदीय संशोधन (992) पंचायतों और नगरपालिकाओ में महिलाओं 
को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और ग्रामीण क्षेत्रों कस्बों व शहरों में इन संस्थानों में महिलाओं 
को 33 प्रतिशत स्थान सुरक्षित है। 














मन मन हद आलम पद 





हु. बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 
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भारत में बच्चों के हित में कुछ महत्वपूर्ण कानून 


चौदह से कम उम्र के बच्चों को किसी जोखिम कार्यों में न लगाना : बालक रोजगार 
अधिनियम 4938, फैक्टरी अधिनियम 4948 जिसे 4949, 950, 954 में संशोधित 
किया गया, बीड़ी और सिगरेट श्रमिक अधिनियम 966, बच्चों का अधिनियम (श्रम 
प्रतिज्ञा) 933, इस उद्देश्य को पूरा करते हैं कि माता-पिता द्वारा श्रम और अग्रिम पैसे 
के लिए मालिक या नौकरी देने वाले के पास कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने या काम 
कराने के पाप को समूल खत्म कर दिया जाये। बाल-विवाह रोक अधिनियम 4929 
जिसे 978 में संशोधित किया गया यह बना कि शादी की उम्र लडकियों की 5-8 वर्ष 
और लड़कों की 8-2 वर्ष तक बढाई जा सके। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 
को कई राज्यों द्वारा पारित कर दिया गया।) 





इसके अलावा भारत के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों व प्रतिज्ञापनों को स्वीकारा है। जैसे: 


मानवाधिकारों का विश्वव्यापी घोषणा-पत्र (948) 
सीडो (979) संयुक्तराष्ट्र संघ का बाल अधिकार घोषणा-पत्र (959) 
और बालाघिकार प्रतिज्ञापन (989) 












ः सा 


संयुक्तराष्ट्र की आम सभा ने महिलाओं के प्रति व्याप्त सब प्रकार के विभेदीकरण के 
उन्मूलन हेतु प्रतिज्ञापन 8 दिसम्बर, 979 को अपनाया था। इस प्रतिज्ञा-पत्र में 
संयुक्‍तराष्ट्र के मानव के मूल अधिकारों में पूर्ण विश्वास और मानव मर्यादा के _निर्वाहन पर 
पुनः जोर दिया गया है जिससे स्त्री-पुरुष अधिकारों को पुष्ठीकरण होता है। 





प्रतिज्ञा-पत्र समानता का अर्थ बताता है और सहयोगी राज्यों को ऐसी कार्य-सूची बनाने 
का आग्रह करता है जिससे राज्य वे सब उपयुक्त कदम उठा सके जिनमें कानून भी 
शामिल हों और जिनमें महिलाओं को पूर्ण विकास निहित हो और जिसका लक्ष्य हो कि 
वे मानव अधिकारों और मुख्य स्वतंत्रता से लैस हो सके तथा पुरुषों के समकक्ष हो जाएं। 





भेदभाव का अर्थ बताया गया है - कोई भी अन्तर, विभेदीकरण या, अवरोध जो लैंगिक 
आधार पर किया गया हों चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो - राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक 
या अन्य कोई | 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री .........>-> स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री हे | 43 | 
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--- के अधिकार 





मानवाधिकारों की लोकव्यापी धोषणा (948) में यह ऐलान हुआ कि बाल्यावस्था विशेष 
देखभाल और सहायता की हकदार है। बच्चों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 
(959) यह प्रतिपादित करती है कि प्रत्येक बच्चे को स्नेह, प्यार और सहानुभूति, पर्याप्त 
पोषण और चिकित्सा देखभाल, निःशुल्क शिक्षा, खेलने और मनोरंजन के लिए स्वतंत्र 
अवसर, एक नाम और राष्ट्रीयता तथा विकलांगों की विशिष्ट, किसी भी त्रासदी में, राहत 
में प्राथमिकता, समाज में उपयोगी सदस्य बनने हेतु शिक्षा, व्यक्तिगत क्षमताओं को 
विकास, शांति, सदभावना, लोकव्यापी भाईचारे की भावना में लालन-पालन तथा प्रजाति, 
रंग, लिंग, राष्ट्रीयामा और सामाजिक स्तर का लिहाज किये बिना अपने अधिकारों का 
अनुभव करना उपलब्ध कराया जाए। 





बालक के अधिकारों के समझौते को 20 नवम्बर 989 की संयुक्त राष्ट्र की आम 
सभा द्वारा अपनाया गया और 29-30 सितंबर 990 में बालकों के विश्व शीर्ष सम्मेलन 
के बाद इसका कार्यान्वयन हुआ। विभेदीकरण न करना - मुख्य सिद्धांत -बच्चा अपने 
अधिकारों का अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक, प्रजाति, रंग, लिंग भाषा, धर्म 
राजनीति या उसके मत के लिहाज किये बिना उपभोग करे । राज्य 


७ यह माने कि प्रत्येक बच्चे को जीवन तथा अधिक से अधिक समय तक जीवित रहने 
और विकास का अधिकार है |(अनुच्छेद 6) 


७ यह स्वीकारे कि बच्चों को विचारों, विवेक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो तथा सभी 
प्रकार की जानकारियों को पाने और देने का हक हो (अनुच्छेद 3 और १4) यह 


हु.“ “ बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 2 लिंय भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 


| कि प्रत्येक बालक स्वास्थ्य के उच्च शिखर के मानव तक पहुच सके उसकी 

बीमारी का उपचार और स्वास्थ्य की बहाली हो सके (अनुच्छेद 24) 

७ सब प्रकार के समान अवसर, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, विभिन्‍न प्रकार 
की सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा (आवश्यकता अनुसार निःशुल्क), उच्च शिक्षा 
तक क्षमता और उपयुक्त साधनों की उपलब्धि कराए। सभी बच्चों को शैक्षिक और 
व्यवसायिक जानकारी उपलब्ध कराना और इस सबसे ज्यादा यह कि उनकी 
नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना और स्कूल न जाने को कम कराना 
राज्य का दायित्व हो। 











७ यह निश्चित करें कि शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व विकास, योग्यता और उच्च मानसिक 
व शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए संचालित हो, उनमें इस बात को विकसित 
करें कि वे मानवाधिकारो और मौलिक स्वतंत्रता की कद्र करें, बच्चों को इस बात 
के लिए तैयार करें कि वे स्वतंत्र समाज में सहानुभूति, शांति, सहनशीलता, दोनों 
लिंगों में समानता की भावना के साथ एक जिम्मेदार जीवन बिताएं (अनुच्छेद 29) 
द्वारा यह देखा जाये कि बच्चो को अवकाश, खेल तथा मनोरंजन के अधिकार मिलें 
तथा उनकी सांस्कृतिक जीवन और कलाओं मे स्वतंत्रता से भाग लेने दिया जाये 
(अनुच्छेद 3) | 


७ यह निश्चित करवाए कि बालक के आर्थिक शोषण, जोखिम कार्यों, बच्चे की शिक्षा 
में हस्तक्षेप या ऐसी भी बात जो बालक के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, 
भावनात्मक, नैतिक या सामाजिक स्थिति मे हानिकर हो उससे मुक्त कराए । 














प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री .. एज 
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समितियाँ, आयोग, नीतियाँ 


महिलाओं की शिक्षा पर दुर्गाबाई देशमुख समिति की रिपोर्ट (959) ने बोधगम्य सुझाव 
बनाये और एक नीति दस्तावेज बन गया जो कि पंचवर्षीय योजना के बनाने और 
लड़के-लड़कियों के लिये समरूप पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता के लिये निर्देशित 
करता है जो इस बात को प्रकाश में लाता है कि लड़कियों की शिक्षा को विशेष समस्या 
मानकर सुलझाया जाये। 






























७  हंसा मेहता समिति द्वारा समरूप पाठ्यक्रम का समर्थन किया गया जो कि पाठ्यक्रम 
के भेदीकरण (964) शिक्षा आयोग (964-66) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (986), 
(।992 में संशोधित) और कार्य योजना में दृढ़ता से दोहराया गया। 


७ समानता की ओर महिलाओं के स्तर, पर समिति की रिपोर्ट (974) जनसंख्या में 
महिलाओं का गिरता अनुपात, अधिक महिला मृत्यु-दर, आर्थिक भागेदारी में अवनति 
और राजनैतिक क्रियाओं में महिलाओ की नगण्य प्रस्तुतिकरण को उजागर किया । 


# संयुक्त राष्ट्र विकास दशक (975-85) ने संस्थागत प्रक्रियाओं की वृद्धि को देखें। 
महिला व बालक विकास विभाग, महिलाओं के विकास संघ, मुख्यधारा में महिला 
एकीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बच्चों का विकास गरीबी हटाने के लिये महिलाओं 
के लिए लक्ष्य समूह माने, कौशल विकास (टी.आर.वाई.ई.एम) (आई.सी.डी.एस) 
“कल्याण” से विकास की ओर गए और अंतत्तः: आठवी योजना में "सशक्तिकरण" की 
ओर बढ़े। 


$ महिलाओं के लिये राष्ट्रीय संदर्भ योजना (988-2000) ने शताब्दी के अंत तक 
ग्रामीण व अलाभान्वित भहिलाओं को केन्द्र बिन्दु मानकर राष्ट्रीय जेन्डर कार्यक्रम 
बनाये हैं। 


७ श्रमशकि्ति, अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की समिति रिपोर्ट 94 प्रतिशत महिला 
कार्यकर्ताओं पर जो कि अनौपचारिक खण्डों में कार्यरत हैं संकट और घोर परिश्रम 
सम्बन्धी दस्तावेज है| 


७  रामामूर्ति सर्वेक्षण समिति जो कि प्रबुद्ध मानवोचित समाज की ओर से है उसने देखा 
कि उन लड़कियों के हक में शिक्षा के अवसर पर पुनः विचार हो जो कि ग्रामीण और 
अलाभान्वित वर्गों से आत्ती हैं। उन्हें पर्याप्त सहायता सेवायें (पानी, चारा, ईंधन, बच्चों 
की देखभाल) और साथ ही शिक्षा के वित्तीय साधनों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। 


७ 980-990 का प्रमाण चिहून यह हुआ है कि महिलाओं की समस्याओं पर 
जानकारी उभरी और उसमें सक्रियावादी प्रयत्नों के व अनुसंधान सान्निध्य से 
महिला अध्य्यन, विशेषण बढा है जिसने सक्रिय समर्थक कार्यक्रम बढ़ाए हैं । 


8 9 33 लक पट कक फल न मम बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 
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प्रमुख नीति विचलन 










&  वृहत्काय, संकलित, केंद्रित नियोजन के बजाय विसंकलित, विकेन्द्रित सूक्ष्मदर्शी 
जनसमुदाय के सहयोग से नियोजन । 


७ कल्याणकारी दृष्टिकोण की अपेक्षा विकासोन्मुख और अन्ततोगत्वा महिला सशक्तिकरण 
की ओर | | 

७ बच्चे को लिंगाधार शून्य में देखने की अपेक्षा (राष्ट्रीय बाल नीति 974) लैंगिक 
भूमिका में न्‍्यायसंगत दृष्टिकोण वाले परिवेश में बच्चों को बालक, बालिका रूप में 
समझना | 


७ महिला समस्याओं के अवलोकन से बालिका की समस्याओ पर दृष्टिपात, बालिका के 
सार्क वर्ष से बालिका का सार्क दशक 499-2000 तक। 


बालिका शिक्षा को नैतिक प्रतिज्ञा के बजाय एक महत्वपूर्ण लागत के रूप में तौलना। 





सार्क की पहल 


इस प्रयास के फलस्वरूप वर्ष 990 को सार्क का बालिका वर्ष घोषित किया 
गया। और ब्रालिका से संबंधित प्रश्नों के उत्साहित प्रत्युत्तरो को देखकर पूरे 
90 के दशक को ही राज्यों के सरकारी मुख्याधिकारियों ने सार्क का 
बालिका दशक उद्घोषित कर दिया। इसका लक्ष्य यही था कि उस वेग 
और रफ्तार को कायम रखा जाए जो बालिका वर्ष में उगा था। 499-2000 
तक के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन नीति के तीन लक्ष्य हैं -- जीवन का अधि 
कार, सुरक्षा एवम्‌ विकास विशेषतः मार्मिक वर्गों की बालिकाओं तथा सभी 
किशोरियों के लिए। बालिकाओं को सुन्दर भविष्य उपलब्ध कराने के लिए 
यंह योजना सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग से क्रियान्वित की जाए 
ऐसा विचार निर्दिष्ट है। मौजूदा विषमताओं को दूर करके बालिका तथा 
किशोरी के विकास के लिए समान अवसर की आवश्यकता को अति 
महत्वपूर्ण माना गया है। इस समानता को हासिल करने के लिए यह जरूरी 
होगा कि निम्नांकित सुलभ कराया जाय 


णथात्रक स्तर थर कार्यरत शिक्षकों वमुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... स्तर थर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री नसाग्री............... हछश्ा 
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७ उसको जीने का अधिकार है; | 
७ उसको गरीबी, भुखमरी, अज्ञान तथा शोषण में विमुक्त होने का अधिकार है; 


७ उसको समानता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, अवसर, देखभाल, सरक्षण और विकास पाने का 
अधिकार है, और सर्वोपरि; और 


७ उपर्युक्त सब अधिकारों को प्रयुक्त करने का अधिकार है। 





हमारे सामूहिक उदारवादी मानवीय दृष्टिकोण के रहते नीतियां तो अनुरूपकता में 
उद्घोषितत की जा सकती हैं किन्तु जब तक दिन-प्रतिदिन के जीवन में बालिका अपने 
परिवार प्रावधान तथा वातावरण में इन स्थितियों को नहीं पाती तब तक यह सब अर्थहीन 
ही रहते हैं। इसीलिए एक वातावरण बनाना है जिनमें यह बालिका अपने अधिकार को 
निडर होकर प्रयुक्त कर सके उन सामाजिक व सांस्कृतिक बेडियों को, बदलने के लिए 
मेहनत करनी पड़ेगी जो बालिका को बांधे हुए है और उसे परम्परागत जीवन निभाने को 


लगभग मजबूर किए हुए है | हर सभा और विचारधारा की इस मेहनत का कर्म-द्षेत्र 
समझा जाना चाहिए जिससे जागरूकता उत्पन्न हो सके और सक्रिय कदम उठाया जा 
सके। इसके साथ उन सब कानूनों का प्रतिपालन हो जो बालिका दशक को अवसर 
प्रदान करने के लिए मौजूद है जिससे उसके अधिकार सुरक्षित हो सके | (सार्क की 
बालिका दशक संबंधी राष्ट्रीय नीति कार्यान्वयन परियोजना 99] - 2000 तक) 





तो यह बात स्पष्ट है कि निर्देश है सामाजिक संघटन सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
परिस्थितियों को बदले जिससे बालिका-विकास अवरुद्ध होता है | सामाजिक संघटन कों आज 
की बालिका स्थिति आंकनी पड़ेगी और ऐसी युद्ध नीति और हस्तक्षेप अपनाने के लिए यह भी 
देखना पड़ेगा कि आम सामाजिक संघटन क्या कुछ कर रहे हैं। 


सामूहिक गतिशीलन 

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्लेट फार्म से जो कानून और कानूनी संवैधानिक सुविधाएं हमारे बच्चों 

के हित में उद्घोषित हैं उनसे अब आप सुपरिचित हो चुके हैं। 

पहला सोपान. _: अपने संदर्भ में व्याप्त और उस से संबंधित विभिन्‍न नीतियों, कानूनों और 
परियोजनाओं के सारांश की विवेचना कीजिए। 


हि 5 यान पाप पत 2 सन बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 
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दूसरा सोपान : कुछ उन ठोस कदमों के बारे मे सोचिए जो इन सब को लागू करने के 
लिए उठाए जा सकते है और जिसमें अभिभावक, समुदाय और पंचायत 
को भी शामिल किया जा सके । 





नीति घोषणाएं संकल्प होते है, कानून उन्हें स्वरूप देते हैं किन्तु शिक्षकों को शिष्पों 
तथा समुदायों को उनका अनुसरण करने के लिए तैयार करना होता है बजाय इसके कि वह 
उनके प्रतिपालन आदेश का इच्तजार करें। 





आज की स्थिति: भेदभाव परिपूर्ण आजीवन-चक्र 


भारत की 846 मिलियन जनसंख्या में 439 मिलियन पुरुषों के मुकाबले केवल 407 महिलाएं 
हैं। पुरुष 32 मिलियन ज्यादा हैं। (जनगणना 99॥) 


गिरता हुआ लिंगानुपात 


लिगांनुपात को प्रति एक हजार पुरुष के पीछे महिलाओं की संख्या के आकलन से प्राप्त किया 
जाता है और यह महिलाओं की सम्यक स्थिति का एक सशक्त संकेत हैं। गैर-एशियाई देशों में 
महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। क्योंकि नर की अपेक्षा नारी जाति जीवविज्ञान 
के शोध के अनुसार अधिक मजबूत है इसी कारण प्रति 00 नवजात कन्या शिशुओं पर 402 
से लेकर 407 बालक जन्म लेते हैं। भारत मे लिंग आधारित अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल ही 
नहीं है बल्कि निरन्तर गिरता जा रहा है। वर्ष 490। में यह 972 था और १99 में सबसे कम 
यानी 927. प्रत्येक जनगणना दशक में करोड़ो महिलाएं गुम हो जाती हैं। 











त्तालिका ॥ 
लिंग अनुपात-भारत में (904-99॥) 
जनगणना वर्ष लिंग अनुपात 


तालिका 4 
गिरता लिंग अनुपात 4904-99॥ 















“प्रति हजार पुरुष पर महिलायें 


490 ॥9॥॥ छटा दा 485 4967 |97 498॥99॥ 
* / _-० 
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इस समय की स्थिति में अधिक चौंकाने वाली बात्त यह है लिंगाधारित अनुपात यदि 
।98-9] दशक मे सम्पूर्ण जनसख्या में 8 बिन्दुओं से घटा तो 0-6 वर्ष की आयु वाली 
जनसंख्या मे यह बहुत तेजी से घटा और 962 से 945 रह 'गया यानी 7 बिन्दुओं से कम हुआ। 
वर्ष 499] में 466 जिलों में दस जिले ऐसे हैं जहां ।000 बालिकाओं की तुलना में 450 लड़के 
हैं। सबसे समृद्ध राज्य हरियाणा और पंजाब में चार-चार जिले, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु 
में एक-एक जिले ऐसे हैं जहां ।000 बालिकाओं के मुकाबले 50 बालक हैं और 55 जिले 
ऐसे हैं जहां 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों मे प्रति 000 बालिकाओं के मुकाबले 
00-500 बालक हैं। लिंग अनुपात का फैलाव हरियाणा में 865 और केरल में 4040 तक 
है। 850 से कम वाले 44 जिलो में आधे केवल उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान एक 
निरापद आयात हैं और यहां का अनुपात 850 से कम ही है। 000 से अधिक अनुपात वाले 
क्षेत्र हैं केरल, दक्षिण कन्नड, कर्नाटक, उत्तर के पहाडी क्षेत्र हमीरपुर, कांगड़ा, उना, मंडी और 
बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, सुगठित जनजातिय क्षेत्र मध्य प्रदेश में तथा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और 
तमिलनाडु के पाच दक्षिणी जिले | 


महिलाओं में मृत्यु दर 


34 वर्ष की आयु तक महिलाओं में जीवन हास सब आयु वर्गों से अधिक होता है और उसके बाद 
यह क्रम पलट जाता है। विशेष आयु वर्ग आधारित मृत्युदर पाँच वर्ष से कम बालकों के लिए 
ग्रामीण क्षेत्र में शहरो से दुगने हैं। जन्म से ही बालिका नारी पर होने वाली भ्रूण हत्या, नारी बाल 
हत्या, स्वास्थ्य और पोषाहार की सचेत अपेक्षा जो किशोर अवस्था में भी प्रजनन, स्वास्थ्य तथा 
विकास के प्रसाधनों का अपर्याप्त विकास, अशिक्षा इत्यादि व्रे कारक हैं जो समाजिक-सांस्कृतिक 
विभेदकारी मूल्यो और मनोवृत्तियों से प्रज्ज्ज्लित होकर महिला जीवन को ज्यादा जोखिम में डाल 
देते हैं। यह तथ्य ग्रामीण भारत में अधिकांश चरितार्थ होता है और गांवों में ही हमारी तीन चौथाई 
आबादी का आवास है। दो से पांच वर्ष वर्ग में महिला-शिशु की अधिक मृत्यु ही प्रमुख कारण 
है जिससे जिलों तथा क्षेत्रों में लिंग अनुपात इतना कम है। 





5 लाइक कक ज्पनाकान्क सन ि बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 
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जन्म से मृत्यु तक भेदभावपूर्ण जीवन चक्र 


& प्रत्येक छः मादा शिशु मृतकों में से एक मृत्यु लिंगाधारित सामाजिक भेदभाव और भंयकर 
कु उपेक्षा के कारण होती है। 


 .गुरुत्व पुत्र-प्रश्रय के कारण मादा शिशु और उसकी माँ की उपेक्षा | 


७ मादा भ्रूण हत्या एक बढ़ती हुई आंधी है और यदि आज के दरों से बढती रही तो 
जनसांख्यकिक सतुलन बहुत बिगड़ जाएगा। वर्ष 984 में बम्बई में चालीस हजार मादा 
भ्रूण हत्या की गई जिनमें से 6,000 केवल एक निदरना गृह में हुई। 


७ एक विशेष हस्पताल में 8,000 गर्भपातों में से केवल एक स्थिति में नर भ्रूण हत्या हुई। 


७ अधिक संख्या में बालिकाआं को अल्पाहार पर रखा जाता है जिससे वे कम सशक्त और 
रोगी प्रकृति पकड़ लेती है। 


अस्पतालों के ओ.पी.डी. रिकार्डों से पता चलता है कि इलाज के लिए बालिकाओं की अपेक्षा अधि 
॥क बालक दाखिल किए जाते हैं। लडकियों को अस्पताल तब ले जाया जाता है जब बीमारी 
लाइलाज हो जाती है। 


७ बालिकाओं के बालपन में ही विवाह के कारण उनके कष्टों का आरम्भ हो जाता है। 
विवाहित बालिकाएं स्कूलों से रोक ली जाती हैं। लम्बी अवधि तक प्रजनन क्रम उनके 
स्वास्थ्य को तो प्रतिकूलित करता ही है और साथ ही कम वजन के बच्चों को जन्म भी 
देता है। 


७ बाल विवाह के साथ परिवार की आर्थिक दुर्बलता के दुष्परिणाम स्वरूप बालिका - को 
स्कूल नहीं भेजा जाता। अन्य बालिकाएं स्थानीय निकाय में सुविधा न होने के कारण 
पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। चूंकि उनकी प्रारम्भिक शिक्षा ही नहीं हो पाती इसलिए 
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा उनकी पहुंच से बाहर ही रहती है जिससे वे बेहुनर कम 
शुल्क वाले और अक्सर विलोम श्रम के कार्यों में लगी रहती है और इन कामों का महत्व 
भी कम ही होता है। 


* यही कारण है जिनसे बालिकाओं में ऋणात्मक बक्फामा शत बेतकू[7ाओं 
से बेटियों को यही विरासत में मिल जाता है। सिंशिंब्रंक ०4७४७, 720णाप्रषकककडेएक 


गन गज न या अब. ड [0/0778६00 (५,९१४ 8 ९ 
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७. दबाई हुई लड़कियों व महिलाओं के पास स्वर नहीं होता। आत्म अनुभूति और आवागमन 
की स्वतंत्रता नहीं होती और उनके विषय में जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें उनकी 
साझेदारी भी नहीं होती। 


७ इस प्रकार से पाली पोसी गई बालिकाएं राजनैतिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाती | नेतृत्व 
व निर्णय पुरुषों के ही अधीन रहता है। राष्ट्रीय और राजकीय विधान संगठनों में 
महिलाएं प्रतिनिधि & - 0 प्रतिशत से कम ही होती हैं। 





आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं चमत्कार कर सकती हूँ 


सामूहिक क्रिया कलाप 


ग्रामों के पटवारी से 99। जनगणना की जानकारी लेने के बाद निम्नलिखित तालिका 
बनाइये : 


दि...“ .“>“>“»<><»<>»ल्‍ज>ऊर 7[ध ॒चबाल्लिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 2 लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 











७ जैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखा है कि क्या किसी आयु वर्ग की गणना में महिलाएं पुरुषों 
से कम हैं। 


७ यदि हैं तो इसके लिए कारणों की विवेचना कीजिए | 


७ अनेक क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं को अधिक मृत्यु के लिये संभावित कारणों की 
सूची बनाइये । 


महिला साक्षरता 


पूरी साक्षरता दर की तुलना में सामाजिक विकास के लिये ज्यादा सुग्राही सूचक हैं। ऋणात्मक 
रूप से महिला साक्षरता, जनन क्षमता दर, जनसख्या दर, शिशु व बाल मृत्यु दर, से संबंधित है 
और घनात्मक रूप से उम्र के समय स्त्री की आयु, जीवन संभावना, आर्थिकता के नये भागों में 
भागेदारी और सबके ऊपर महिला पंजीयन के साथ जुड़ा है। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षको के लिए साधन सामग्री... छ्श स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षको के लिए साधन सामग्री हि 


इकाई 2... 







तालिका 2. 
साक्षरता दर 





नायर 4994 अ. 
साधन: भारत की जनगणना 


अंतिम जनसंख्या योग, 99॥ 






ग्रामीण-शहरी अन्तराल 


लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 


साक्षरता अंतराल साक्षरता दर 
95-99] 










००००-०० हिं कि ही की हा । 
हब हा मामा का बाला लाना त आाा हि लि कह ही 








००००००्नग्ग्ग हित मी की 










| 
नि 
नमी हि 





490॥ ॥9॥ 492॥ 983] ॥94॥ 95] 496। ॥97॥ 984 99 
804- 97] सभी आयु समूह, जबकि 98- 994 सात साल व उससे ऊपर 


ग्रामीण शहरी अन्तराल स्वयं महिलाओं के बीच ही बहुत ज्यादा है। शहरी महिलायें स्त्री साक्षरता 
से दुगुनी से ज्यादा अच्छी अवस्था में हैं। पूरे समूह में आदिम जाति व जनजाति स्त्रियां सबसे 
नीचे हैं (तालिका 3 देखें) 


' 27 जिलों में ग्रामीण स्त्री साक्षरता 0 प्रतिशत से कम है, 07 जिलों में 40-20 प्रतिशत 
के बीच तथा 99 जिलों में 20-30 प्रतिशत के बीच है। 


तालिका 3. 
साक्षरता दरों में असमानता 7997 
























आदिम जनजाति महि 
जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 





शहरी पुरुष 8.09% 
शहरी महिलाएं 84.05% 
ग्रामीण पुरुष 57.87% 
ग्रामीण महिलाएं 30.682% 
आदिम जाति पुरुष 48.9% 
आदिम जाति महिलाएं 23.76% 
आदिम जनजाति पुरुष 40.65% 






8.9% 


|. 009४४ ७ नाक सनम यम बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 2... | लिंग भूमिका. में समाचता और कार्यान्वयन 


प्राथमिक शिक्षा का सार्वलौकीकरण 


चौदह वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के लागू होने के 
दस वर्षों में उपलब्ध कराना एक संवैधानिक प्रतिबद्धता (अनुच्छेद 45) आज भी अपूर्ण है। इसका 
विशेष दायित्व उस तंत्र पर है जो बालिकाओं को प्रवेश दिलाने तथा फिर स्कूल में चलने को काबू 
में नहीं कर पाया। विद्यालीय प्रवेश अनुपात लड़कों के लिए 6.6॥ प्रतिशत हो गया है जबकि 
बालिकाओं के लिए केवल 88.09 प्रतिशत है | उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाएं केवल 47.4 
प्रतिशत हैं जबकि बालक 74.9 प्रतिशत हैं। (99-92 विभागीय आंकड़े) 


स्कूली स्तर ग्रामीण-नगरीय अन्तराल बालिकाओ के लिए बहुत विषम है और उच्च शिक्षा 
तो उनके लिए केवल शहरों तक ही सीमित है। गिनी-चुनी ग्रामीण बालिकाएं ही माध्यमिक और 
उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच जाती हैं। 


बालिका नामांकन का विकास 


शिक्षा के सब ही सोपानो में नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तुलनात्मक ढंग से प्राथमिक स्तर 
पर नामांकन पाँचगुणा बढा जबकि ऊपरी सोपानों में बहुत अधिक है जैसे उच्च प्रारम्भिक का 
ग्यारह गुना, माध्यमिक शिक्षा में पन्द्रह गुना और उच्च शिक्षा में बीस गुना। 


950-5 में जो बालिका नामाकन 5.4 मिलियन था वह 99-92 में 42.36 मिलियन हो गया। 
तदनुरूप उच्च प्राथमिक स्तर पर ०.५ मिलियन से बढकर १३.०० मिलियन हो गया। यद्यपि 
बालिकाओं का नामांकन बालकों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा है किन्तु बालिकाएं फिर भी 
पिछडी हुई हैं। क्‍योंकि प्रत्येक बढ़ते हुए स्तर पर उनका नामांकन अनुपात कम होता जाता रहा 
है। 


माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त शिक्षा में बालिकाओं की संख्या 99-92 में 2.20 मिलियन 
हो गई जो ॥950-5| में 45 मिलियन थी। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... हे कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 


इकाई 2 .. /. रा रा » के लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 


तालिका 4 


भारत में 4950-54 और 4990-9 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर महिला नामांकन 
में विकास (मिलियन में) 








स्तर बन्द 950-57 7990-97 
कुल | बालिका | बालिका कुल | बालिका | बालिका 
प्रतिशत प्रतिशत 
कुल मे कुल में 
प्राथमिक 9.2 5.4 28.43 04.58 42.36 4.70 
उच्च प्राथमिक 
माध्यमिक 3.] 0.5 6.43 34.45 43.00 37.73 


नायर, 994 (अ) 
स्रोत: शिक्षा विभाग, चुनिंदा शैक्षिक आंकडे 980-8, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 4993 


स्थूल नामांकन अनुपात 


रथूल नामांकन अनुपातिक दृष्टिकोण से (जिसका मतलब होता है एक आयु वर्ग का प्रतिशत) 6-॥ वर्ष 
की आयु वाली केवल 88 प्रतिशत बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित हैं जबकि 47 प्रतिशत बालक प्रवेश 
पाए हुए है। -4 वर्ष आयु वाली 42 प्रतिशत बालिकाए और 74 प्रतिशत बालक उच्च प्राथमिक स्तर 
पर प्रवेश पा चुके हैं। 


रे हट टलऊ पन्तकाकतओआल्डज्ल्ज्ल्ल्ल्त्ल्हल्ह्िच्त्लशिज जल लक्ककेटीच 5३ पके र5- सतत सिकननननननन नरम नन्‍प लक यमन 
बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 2 ि लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 


तालिका 5 


प्राथमिक स्तर पर रथूल नामांकन अनुपात 










7980 - 57 7997 - 92 


प्राथमिक कक्षा 60.8 24.8 42.6 [6.67 88.09 
- 5 (6 - १वर्ष) 

उच्च प्राथमिक 

कक्षायें 5-8 20.28 4.3 32.9 | 74.9 | 47.40 
( - ।4 वर्ष) 


नायर, 994 (क) 
स्रोत: चुनिंदा शैक्षिक आंकड़े, एम.एच.आर.डी. 993 और पिछली जिल्दें। 


स्थूल नामांकन अनुपात में 25-30 प्रतिशत अधिक और कम आयु वाले बालक शामिल हो 
जाते हैं इसलिए वास्तविक ॥00 में से 6-4 वर्षीय अनुपात निकालना लम्बा काम हो जाएगा। 
तो भी केरल में आंकडे वास्तविकता के अधिक निकट है। क्‍योंकि वहां और अधिक आयु वाले 
बालकों की संख्या 6 वर्ष से लगभग सब ही बालकों के प्रवेश के कारण समाप्त हो गई है साथ 
ही प्रारम्भिक स्‍तर पर यहा छीज दर भी कम है। 


अन्तरार्जकीय विषमताएं बहुत वृहत्‌ हैं| केवल केन्द्र प्रशासित चण्डीगढ़ को छोड़कर सभी 
उच्च महिला साक्षरता वाले राज्यों में (50 प्रतिशत से अधिक) प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवेश सर्वव्यापी 
हो चुका है। केरल, गोआ, पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप में उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का 
नामांकन पर्याप्त संतोषजनक है। दिल्‍ली, चण्डीगढ मिजोरम और मेघालय तक में लिंगाधारित 
अन्तराल कमतर ही है। 


महिला साक्षरता जहां 40-50 प्रतिशत है उन दूसरे दर्ज के राज्यों में बालिकाओं का 
प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर संतोषप्रद है किन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर यह दर एक दम कम 
हो जाता है। इन राज्यों में लेंगिक आधार पर सामाजिक खाई भी गहरी है। 


तीसरे वर्ग के राज्यों में (जहां महिला साक्षरता दर 20-40 प्रतिशत) बालिकाओं के 
प्राथमिक स्तर पर नामांकन की विकट स्थिति है विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और 
जम्मू कश्मीर में। यहां यह कहना उपयुक्त ही होगा कि यह राज्य भारत की जनसंख्या के 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... छ्ख स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | 57 | 













इकाई 2... का लिंग भूमिका में समानता और' कार्यान्विघन 


आधे भाग के लिए उत्तरदायी हैं (जिसमें 40 प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश 
और राजस्थान में निवास करती है) तालिका 6 देखें। 






तालिका 6 


प्राथमिक स्तर पर लडकियों का राज्यो,”केन्द्रप्रशासित प्रदेशों द्वारा 
नामांकन अनुपात जिसे महिला साक्षरता दर प्रतिशत द्वारा 99 मे 


श्रेणीबद्ध किया गया 








ओणी रज्यु/के.प्र, साक्षरता दर नामाकन दर अनुपात 997-92 
7997 जैण्डर 






प्राथमिक उच्च प्राथमिक 















महिला पुरुष लड़के. लडकिया लड़के. लड़किया 














समूह अ शज्य (50 प्रतिशत व ऊपर) 


























।. केरल 87 94 96 400 98 406 404 
2, मिजोरम 78 84 93 440 433 76 73 
3. चण्डीगढ़ 74 83 94 9 59 57 57 
4. लक्षद्वीप है । 87 93 457 435 48 97 
5. गोआ 68 86 89 406 97 442 96 
6. दिल्‍ली 66 80 89 400 85 88 76 
7. अंदमान/निकोबार 56 84 88 448 436 35 47 
8. पाण्डीचेरी 6 86 83 

9. दमन व द्वीप 56 66 96 4 04 70 68 
0, नागालैण्ड 52 75 83 ॥25 409 425 96 
॥4. हिमाचल प्रवेश 52 75 82 442 428 09 86 
42, तमिलनाडु 5] 75 80 432 49 92 67 
43. महाराष्ट्र 54 75 80 32 449 92 67 
4. त्रिपुरा 50 70 83 44 422 90 है| 
5. पंजाब 50 64 87 402 95 79 66 
समूह ब राज्य (40-80 प्रतिशत) 

46. मणिपुर 49 73 80 ॥॥7 04 67 59 
१7 गुजरात 49 79 80 42 4॥ 85 59 
8 पश्चिमी बंगाल 47 67 82 440 408 74 56 
9, सिक्किम 47 64 84 427 443 49 48 
20, मेघालय 45 52 93 67 63 64 54 
2, कर्नाटक 44 67 79 45 707 65 47 
22, असम 44 62 82 747 409 69 55 
23, हरियाणा 4] 68 74 94 79 फ्ठ5 57 
समूह स राज्य (40 प्रतिशत से नीथधे) 

24 उड़ीसा 34 62 ह&| 420 87 65 38 
25, आंध्रप्रदेश 34 56 है । 423 छ5 7 43 
26, अरुणाचल प्रदेश 29 5 १&। 428 9 हा 37 
27, मध्य प्रदेश 28 57 65 49 89 74 36 
28, दादरा एवं नगर हवेली 26 52 65 6 87 56 35 
29, उत्तर प्रदेश 26 55 63 405 67 68 33 
30, बिहार 23 53 60 405 56 53 2 
3 राजस्थान 2 55 54 407 50 66 28 










. जम्मू कश्मीर - - न 02 | 76 47 
द्वारा . ऊंषा नायजर, भारत मे ग्रामीण लखकियों को प्राथमिक शिक्षा का त्रोकव्यापीकरण, एन सी,ई आर टी, नई दिल्‍ली, 994 
4. प्रौढ़ शिक्षा के साक्षरता राष्ट्रीय सस्थान के लिये साख्यकीय आकडो से साक्षरता आकड़े लिये गये, नई दिल्‍ली, 992 

2, नामाकन आकडो की चुनी हुई सांज्यकीय शिक्षा, 7990-9, शिक्षा विभाग, मानव सस्ाधन मन्नालय, नई दिल्‍ली, 993 से लिया गया 


छूुजु 7 त८वन्‍््तत्त्त्न्‍्ल्न्‍्लनतनननन न +++ 3 से लिया गया 
हा ्चचच्च्च्चचच्य्ं_ २ २-77 7 77 "| 
दि बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 





इकाई 2 | लिंग भूमिका सें समानता: और: कायन्वियने - 


ले $5 ५ % ७४ 


अन्त जिला अन्तराल 


साक्षरता दर में अन्तर है | केरल के कोट्टयम जिले में 96 प्रतिशत साक्षरता है जबकि मध्य प्रदेश 
के झंबुआ जिले में कवेल 49 प्रतिशत है। कोट्टयम के शहरी पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक 
और राजस्थान के बाड़मेर जिले की महिलाएं सबसे कम यानी 4.2 प्रतिशत साक्षरता थी। 


तालिका 7 






महिला साक्षरता दर आधारित जिलों का वितरण 


महिला साक्षरता दर जिलों की संख्या 
म्मिकलबप इक कक कर 


0-40 
40- 20 
20 - 30 
30 - 40 
40- 50 
50 - 60 
60- 70 
70-80 
80 के ऊपर 






















स्रोत: साक्षरता की सांख्यकीय परिधि: जिल्द 2 


महिला साक्षरता 73 जिलों में 20 प्रतिशत से कम है जिसमें दो जिले राजस्थान के ऐसे 
हैं जहां 0 प्रतिशत से भी कम महिलाएं साक्षर हैं। इनमें से 66 जिले मध्य प्रदेश (0), 
बिहार (8), राजस्थान (9), और उत्तर प्रदेश (9) में स्थित हैं। 


ग्रामीण महिला साक्षरता 27 जिलों में सबसे नीचे है यानी 40 प्रतिशत से कम। ॥5 
राजस्थान में और 7 उत्तर प्रदेश में, बिहार और उड़ीसा में एक-एक जिले इस हालत में हैं। 


प्राथमिक स्तर पर कार्ग्ृरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री»... ुब स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | 0 | 


इकाई 2 | ह लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 


भारत के सब जिलों के 30 प्रतिशत यानी 434 जिले ऐसे हैं जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर 
20 प्रतिशत से कम है। 












स्थूल नामांकन 
]986-87 
प्राथमिक उच्च प्राथमिक 
]0 0 
]00 00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
]0 
040४ की | (0 22॥ 
देहाती नगरीय देहाती नगरीय देहाती नगरीय देहाती नगरीय 
लडकिया लडके लडकिया लड़के लड़किया लड़के लड़किया लड़के 
तालिका 8 


4986-87 में बालिकाओं का शैक्षिक स्तर और देहाती-नगरीय 
निवास आधार पर शिक्षा में भागीदारी 


तक कर 


प्राथमिक 
माध्यमिक 
सेकेन्डरी 

हायर सेकेन्डरी 


उच्च शिक्षा 





स्रोत : नायर 99॥ 





कि 2. 3 उातयााा सका सन बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 2 लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 
नोट: 4. लघु कोष्ठक के आंकड़े पूरी संख्या में लड़कियों का प्रतिशत दर्शाती हैं। 
2. उच्च शिक्षा केवल शहरों में है इसलिए नगर और देहात में वितरित शैक्षिक आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं। 
आठवीं तालिका दर्शाती है कि 


.. बालिकाओं की संख्या बालकों से हर स्तर पर कम है। लडकियों का अनुपात हर स्तर 
पर कम होता जाता है किन्तु हायर सैकेन्डरी के उच्च शिक्षा तक ठहराव है| 


2... नगरों में बालिका और बालको के बीच का अन्तराल कम हो रहा है किन्तु देहातों में बहुत 
काफी है| 


3... देहाती बालिकाएं बहुत अधिक पिछडी हुई हैं। कुल छात्राओं की 7 प्रतिशत प्राथमिक 
स्तर की साझेदारी सैकेण्डरी स्तर तक आते-आते 30 प्रतिशत्त रह जाती है। यह 
ध्यान में रखते हुए कि 74 प्रतिशत सख्या ग्रामीण है नगरीय बालिकाओं को अनुपात 
से अधिक प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई का अवसर मिला हुआ है। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... श्र स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | 6। | 


इकाई 2. 


स्तर-वार नामांकन 99-92 


तालिका 9 


लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्चयन 


अखिल भारतीय आंकड़े (000 में) 








क्रम स्तर कुल 
4. पूर्व प्राथमिक/पूर्व बेसिक 4436 
2... प्राथमिक/जूनियर बेसिक -5 04577 
3. माध्यमिक/सीनियर बेसिक 6-8 34446 
4. उच्चतर सैकेण्डरी/इंटर 9-0 5028 
5. हायर सैकेन्डरी,इंटर ।॥-2 62 
6. तकनीकी-औद्योगिक-कला तथा क्राफ्ट 43 
7. पौलीटेक्नीक संस्थागत 280 
8. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय 425 
9. एम.बी.सी.एस. 83 
१0. बी.एड/बी.टी. 97 
।. बी.ई.बी.एस.सी./बी.आरचीटैक्ट 280 
2. बी.काम/बी.काम/(आनर्स) 4079 
43. बी.एस.सी./बी.एससी.,// (आनर्स) 742 
।4. बी.ए.//बी.ए./(आनर्स) 4693 
45. एम. काम. 89 
46. एम.एस.सी. 78 
47. एम.ए. 24 
48. पी.एच.डी./डीफिल 3॥ 
भारत 463859 
नायर, 994 क 
स्रोत : 


लड़कियां. कुल नामांकन 
बालिकाओं को 
प्रतिशत 

639 44.52 
42359 4.70 
2997 37.73 
5050 33.60 
944 32.6 
86 १9.9] 
34 4.99 
62 49.26 
29 34,75 
44 453.33 
20 8.68 
278 25.77 
23॥ 3.43 
675 39.87 
7 9.29 
26 38.47 
80 37.52 
0 33.09 
863॥ 39.44 


शिक्षा विभाग के चुनिंदा आंकड़े एम.एच.आर.डी., नई दिल्‍ली, 4993 ख 


कि 


छूछु [.....- बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 2 लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्‍्ययत्न 


शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिकाओं की साझेदारी बहुत अधिक बढ़ी है। डिप्लोमा स्तर 
पर तकनीकी, औद्योगिक व कला हस्तकला की शिक्षा में 20 प्रतिशत और पोलीटेक्नीक में. केवल 
१2 प्रतिशत है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण में बालिकाएं लगभग आधी हैं | कला की उच्च शिक्षा 
में महिलाएं लगभग 40 प्रतिशत हैं। विज्ञान में एक तिहाई और डाक्टोरल विद्यार्थी में भी एक 
तिहाई | कामर्स शिक्षा मे भी महिलाएं अधिक भाग ले रही हैं और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में 
एक चौथाई साझेदार हैं। तीन प्रमुख व्यावसायिक कोर्स में पहली डिग्री में 45 प्रतिशत महिलायें 
बी.एड., बी.कॉम हैं, 35 प्रतिशत एम.बी.बी.एस. किन्तु बी.एस.सी. इन्जीनियरिंग और बी. आरचीटैक्ट 
में केवल 9 प्रतिशत महिलायें ही हैं (तालिका 9)। 


विद्यालय छोड़ना 


अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी प्राथमिक स्तर पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ने वाले 
बच्चों में अधिकांश बालिकाएं ही हैं। इन बालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों की बालिकाओं को 
और अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं का अपेक्षाकृत बड़ा भाग है। क्योंकि वे आर्थिक और 
शैक्षिक पिछड़ेपन में हमारी आबादी में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित भी हैं। 


तालिका 40 


ड्रॉप आउट रेट-अखिल भारत 988-89 








ज्नरोत : शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट व993-94 एम.एच.आर.डी. 994 


शिक्षा में ठहराव का एक सरल मापक है बालिकाओं का एक निश्चित समय पर कक्षा" 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... छह स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री ह । 


है 


इकाई 2. - लिंग भूमिका में समानता और कार्यास्वयन 


में नामाकंन का 5, 8, 0, और १2 कक्षा में नामांकन प्रतिशत जैसा कि निम्नांकित तालिका 
से स्पष्ट होता है कि 400 देहाती लड़कियों में से केवल 40 ही कक्षा 5 तक पहुंच पाती हैं। 
कक्षा 2 सामान्य और तकनीकी शिक्षा का प्रवेश द्वार है जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण भी शामिल हैं और 


इसलिए देहातों में महिला शिक्षकों की सतत्‌ कमी रहती है। 


तालिका 4 


बालिकाओं के पूर्ण नामांकन में कक्षा । से चुनिंदा कक्षाओं 
में नामांकन प्रतिशत 986-87 








नायर 499। क 
स्रोत : पाँचवी अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वे, एन.सी.ई.आर.टी. (989) 


बालिकाओं के पूर्ण नामाकन मे कक्षा । मे नामाकन प्रतिशत 
(986 - 87) 


॥ ॥ ।॥४ ४ ४७४ ४५॥ ७॥ छ >»# &€ ॥ 


कक्षाएँ 





कोओ क कप जन जमस्य न न तल तन हिल पल 3 अत 
| 04 | बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 2 . . लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 


सामूहिक क्रियाकलाप 
()  परिशिष्ट में सभी जिलों के लिये साक्षरता आंकड़े हैं। आप अपना जिला इसमें से खोजें | 


(2) अपने क्षेत्र में लिंग आधार पर साक्षर, निरक्षर व्यक्तियों की संख्या को निकालें और 
निम्नलिखित तालिका बनायें। 





स्त्रियों की संख्या 








(3) कुछ संस्थाओं जैसे महिला मंडल, पंचायतों की मदद से अपने समुदाय/ग्राम को साक्षर 
बनाने के रास्तों व तरीकों को खोजने के लिये विचार-विमर्श करें| 


बालिकाओं में नामांकन न होने और अधिकतर स्कूल छोड़ने के कारण।| 


पूर्वकालीन अध्ययन जिनमें शामिल है, प्रारम्भिक शिक्षा मे बालिकाओं की निरन्तरता हरियाणा के 
ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों तथा वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को बढावा 
देने हेतु एक अग्रगामी परियोजना, जिला प्रारम्भिक शिक्षा प्रोग्राम (डी.पीई.पी) लिंगाधारित भूमिका 
अध्ययन: यह दर्शाते हैं कि परिवार में निहित कुछ ऐसी बाते होती हैं जो बालिका को स्कूल से 
निकाल लेती हैं न की स्कूल से संबंधित। अध्ययनो से यह भी पता चलता है कि सामान्यतः 
बालिकाएं स्कूल वातावरण पसन्द करती .है, अपने शिक्षकों को भी चाहती हैं, 
पढ़ना चालू रखना चाहती हैं और अवसर मिलने पर फिर से पढ़ाई शुरू करना भी चाहती हैं। 
माता-पिता, समुदाय स्वयं बालिकाएं और शिक्षाकर्मी निम्नाकित को बालिकाओं के स्कूल 

छोड़ने के प्रमुख कारण बताते हैं 

घरेलू काम-धन्धे 

भाई-बहिनों की देखभाल 
- मात्ता-पिता की निरक्षरता 

बाल-विवाह 

मां-बाप के घरेलू काम/धंधे में हाथ बटाना 

सामाजिक निषेध 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... छा लिए साधन सामग्री | 65 | 


इकाई 2 ह की लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 
७ प्रेरणा की कमी | 
& मां-बाप की फीस इतर व्यय न कर सकने की स्थिति। 
बालिकाओं का नामांकन न होने के प्रमुख कारण: 


& शैक्षिक सुविधाओं की अपर्याप्त और उपलब्धि तक पहुंचने में कमी। 
७ बाल देख-रेख, स्वास्थ्य तथा औषधि सेवा में पर्याप्त सहायता पहुंचाने वाली समर्थक 


सेवाओं की कमी। 

७ नारी जीवन का अवमूल्यन और बालिका के लिए भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति 
भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण | 

७ . गरीबी। 


७ मां-बाप की निरक्षरता तथा उनमें शिक्षा के प्रति प्रेरणा में कमी। 


महिला शिक्षक 


4994-92 में प्राथमिक स्तर पर 29:47 प्रतिशत, मध्य स्तर पर 83 प्रतिशत सेकेण्डरी स्तर पर 
33.77 प्रतिशत और उच्च सैकेण्डरी पर 3.20 प्रतिशत शिक्षक महिलाएं थीं। देहाती क्षेत्रों में 
आज भी महिला शिक्षकों की विकट कमी है। 


. देहाती क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्तर पर महिला शिक्षकों का अनुपात केवल 2 प्रतिशत है। 
जबकि नगरों में 56 प्रतिशत महिलाएं इस स्तर पर कार्यरत हैं| 


2... उच्च प्रारम्भिक स्तर पर महिला शिक्षक देहाती क्षेत्र में केवल 23 प्रतिशत और नगरों में 
57 प्रतिशत्त। 


तालिका 42 
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स्रोत: पाँचवी अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण, 989 
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3. यह स्मरणीय है कि जिन राज्यो मे महिला शिक्षकों का अनुपात कम है वहां महिला 
साक्षरता की दर भी कम है, और महिला नामांकन भी कम है। सामान्यतः देहाती क्षेत्रों 
के पिछड़ेपन और विशेषत: शैक्षिक अविकास के कारण बालिकाएं यहां से यदा-कदा 
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण तक पहुच॑ पाती है। देहाती बालिका 
विषमता के इसी चक्र में फंसी हुई हैं। 

4. अध्ययनों से पता चलता है कि देहाती इलाकों में महिला शिक्षक की उपलब्धि 
माता-पिता के लिए विशेष प्रेरक होगी जिससे वे अपनी बेटी को स्कूल भेज सकेंगे। 
यह स्थिति मैदानी क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त है और यहाँ पर लैंगिक आधारगत विषमता भी 
अत्यधिक है। 


महिलाएं और अर्थव्यवस्था 
अर्थव्यवस्था में महिला योगदान की अप्रत्यक्षता 


१... मानव जाति के सृजन (प्रजनन) और प्रतिपालन तथा संरक्षण में महिलाओं का योगदान 
दूगना होता है। वह कामकाजी शक्ति की एक तिहाई मात्रा प्रदान करती है किन्तु उनका 
यह योगदान प्रकट नहीं होता। 

2. भा रत की अधिकांश महिलाएं पारिवारिक या घरेलू काम में लगी रहती है। यह बहुत 
महत्वपूर्ण किन्तु काफी अवमूल्यित क्रियाकलाप रह जाता है। भारतीय सेन्सस की 
परिभाषा में घरेलू काम-धन्धे को उत्पादक मान नहीं माना जाता। काम-काजी महिलाएं 
वे हैं जो घरेलू काम-धंधे के साथ-साथ दूसरे काम भी करती हैं। 
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3... काम में महिलाओं की साझेदारी-सरकारी आकड़ों में महिलाओं के काम की साझेदारी बुरी 
तरह से अप्रतिबिम्बित रहती है। फिर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उनका योगदान 
परिवारों को होता है। उसमें पारिवारिक आय अंकन में उनका योगदान अपर्याप्त रूप में 
गिना जाता है। पारिवारिक आय बढाने के बहुत से कामों में महिलाएं लगी रहती हैं 
किन्तु बाजार की अर्थव्यवस्था गें उनकी भागेदारी पूरी तौर से नहीं के बराबर ही रहती 
है। इसके अलावा अधिकांश महिलाएं व बालिकाएं पारिश्रमिक रहित घरेलू काम-काज 
करती हैं जैसे ईंधन बटोरना, चारा और पानी लाना, बालकों और पशुओं की देख-भाल 
करना, फल सब्जी का बगीचा सजोना, खाद्य सामग्री बनाना, सिलाई और बुनाईं करना 
इत्यादि | 


महिला कर्मियों की विशेषताएं 


।. अनेकों सामाजिक व सांस्कृतिक कारणो से महिलाएं काम-काजी दुनिया में केवल पार्श्व 
भूमिका में रह गई हैं। 


2. अधिकांश महिला केवल पार्श्व कर्मी होती हैं ( उन्होंने 42 महीनों में केवल 83 दिन से 
कम काम किया होता है)| 499। की जनगणना के अनुसार 86 प्रतिशत महिला पार्श्व 
कर्मी मात्र है। महिला पार्श्व कर्मी अनुपात पुरुषों से कई गुना है। 


3. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं के काम-काज के जीवन की 
साझेदारी में बहुत बडा अन्तराल है। 


4... महिलाएं अधिकतर कम आय वाले प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत होती हैं। महिला कर्मियों 
के पास चुनने के लिए सीमित धन्धें होते हैं। लगभग 80 प्रतिशत महिला कर्मी कृषि 
उत्पादन में लगी है, विशेषकर श्रमिक भूमिका में | 


5... द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में केवल 8.9 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत महिला कर्मियों की 
भागीदारी है। इन दोनों क्षेत्रों में यह पारिवारिक गृह उद्योग में लगी रहती है जहां इनको 
बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है तथा यह परम्परागत अपूर्ण कौशल वाले कार्य करने में 
ही फंसी रहती है। 


6. नई तकनीकी के श्रीगणेश होने के कारण महिलाओं को काम-काजी दुनिया में साझेदारी 
बराबर घटती जा रही है । 
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कामकाजी दुनिया में महिला शोषण 
।. विकास प्रक्रिया ने महिलाओं को पार्श्व स्थिति में पहुंचा दिया है। 
2... निश्चित कार्य अवधि में कहीं अधिक घन्टों तक महिलाओं को कार्य करना पड़ता है। 
3... लिंगाधारित उत्पीड़न | 
4... महिलाएं अनियमित मजदूरी और अन्तर्विराम के दुष्परिणाम भी झेलती हैं। 


5. बाल महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। इनकी बढ़ी संख्या जवाहरात पर चमक लाने, 
बीड़ी बनाने, और अनेकों जोखिम वाले कार्यों में लगी हुई है। 


अप्रत्यक्ष बालिका भ्रम 


चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम वाले काम पर (जैसे फैक्ट्रियों या खदानों में) 
पाबन्दी लगाने वाले कानून की अवहेलना में कार्यरत किया जाता है। भारत में बाल श्रमिकों की 
संख्या विश्व में सबसे अधिक है | 


984 की जनगणना के अनुसार 23.59 मिलियन बाल श्रमिक आंके गए थे। राष्ट्रीय 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण को 7.36 मिलियन बाल श्रमिक मिले। दूसरे अंकन के हिसाब से ऑपरेशन _ 
रिसर्च ग्रुप (बड़ोदरा) ने अनुमान लगाया है कि 44 मिलियन बाल श्रमिक भारतीय देहाती और 
नगरीय निर्धन वर्ग के ही हैं। बालिका का श्रम तो दिखाई नहीं पड़ता वह परिवार के धंधे समेटती 
रहती है और स्कूल से वंचित रह जाती है। नगरीय क्षेत्र में बालक-बालिकाओं की अपेक्षा 
अधिक परिवार इतर कार्यों में लगे हुए हैं। महिला बाल-श्रमिकों में से लगभग आधे श्रमिक नगरों 
के कुटीर धंधे में लगी हुई है। हे 


बालिका का शोषण महिला का शोषण का ही परिणाम हैं। जबकि बालिकाएं पू८ समय 
ही धनोपार्जन के कामों मे लगी रहती हैं और देहाती इलाकों में वे प्रमुख कर्मियों की संख्या की 
आधा होती हैं बालिकाएं अक्सर छुटपुट काम करती है जिसका पारिश्रमिक वयस्क महिलाओं को 
मिलता है। बाल श्रमिकों के लिए निषेधक कानून बिल्कुल प्रभावहीन हैं। इन कानूनों को लागू 
करने की प्रक्रिया बहुत ढीली है। सामाजिक-आर्थिक विषमताएं जो बाल श्रमिक को घेरे हैं, 
विशेषकर बालिका श्रमिक को, और वह भी देहाती क्षेत्रों में अधिक घ्यान और अभिलेखों .की 
दरकार करते हैं। 
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देहाती बालिका कर्मी का योगदान 
दिखाई ही नहीं देता इसलिए उसका अंकन 
भी कम होता है। अधिकांश देहाती बालिकाए 
छोटे भाई-बहनों की देखभाल जैसे कार्यों में 
लगी रहती हैं अलावा इसके कि वे अपने 
परिवारों की बोआई, तराई, कटाई, आरोपन 
और सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले 
जाने जैसे कार्यों में मदद करती हैं। महिलाओं 
के कृषि संबंधी कार्यों की 20 प्रतिशत भागीदारी 
बालिकाओं की होती है। परिवार में ऊर्जा का 
50 प्रतिशत महिलाओं व बालिकाओं की देन 
है। एक अध्ययन से प्राप्त अनुमान है कि जब 
तक बालिका अपना बचपन पार करती है तब 2४ 
तक वह आर्थिक रूप में अपने परिवार को 
39,600 रू. का योगदान दे चुकी होती है। 


अनेकों राज्यों में बड़ी संख्या में बालिकाएं बीड़ी बनाने जैसे जोखिम वाले धंधों में लगी 
है। पत्थर पालिश, चूड़ी बनाना, कपड़े सीना, कपास और मूंगफली छीलना, हाथ से कढ़ाई, अनाज 
साफ करना, लाल मिर्च पीसना जैसे कार्य भी बालिकाओं द्वारा किए जाते हैं। चूंकि बालिकाएं 
फैक्ट्री और बड़े फॉर्मो में काम नही करती और अधिकतर परिवारों में ही जुटी रहली है इसलिए 
उनका कार्य न तो दिखाई पड़ता है आर न आंका जाता है। जब तक ग्रामीण परिवारों को गरीबी 
की रेखा से ऊपर नहीं उठाया जाएगा तब तक बालिकाओं वाला आर्थिक रूप ही अधिक जन्मदर 
और बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करता है। परिवारों की आय बढ़ाने की योजनाएं अवश्य 
जन्मदर कम करने और उन्नत नामांकन तथा स्कूलों से सतत्‌ पढ़ने में सहायक होगी। 
पारिश्रमिक वाला या बिना उसके किया गया काम ही बालिकाओं को स्कूल और खेल से अलग 
रखकर उन्हें कोल्हू का बैल बना देता है। अगर इन श्रम में लगी बालिकाओं को स्कूल में लाना 
है तो उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि शिक्षा व्यक्तिगत रूप में उन्हें अधिक धनोपार्जन 
की कार्यक्षमता सिखाएगी और इस प्रकार उज्जवल भविष्य बनाएगी। इसके लिए जागरूकता 
की आवश्यकता है जिससे उन्हें सावधानीपूर्वक हस्तकौशल पनपने वाले कार्यक्रम संजोए और 
सिखाए जाएं जिससे बालिकाएं अपने मूल्य की शक्ल पहचान सकें। पाठ्यक्रम निर्माण भी 
अत्यावश्यक है। शिक्षा के विशेष प्रोत्साहन, विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, शिशु देखभाल सुविधा का 
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सार्वलौककरण, स्कूल पूर्व शिक्षा का प्रावधान और व्यस्क महिलाओं के लिए उपयुक्त रोजगारों की 
व्यवस्था ही ग्रामीण बालिका को स्कूल तक पहुंचा सकेगी। 


राजनैतिक क्षेत्र 


. महिलाओं को वोट देने का अधिकार है और वह किसी भी राजनैतिक पद के लिए 
निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। 


2. संसद के पंचायत राज कानून के पारित करने के पश्चात्‌ सब स्थानीय निकायों जैसे 
पंचायत, म्युनिसपेलिटी,“कॉरपोरेशन की एक तिहाई सदस्याएं महिला ही होंगी। साथ ही 
इन संस्थानों में से एक तिहाई संस्थाओं की अध्यक्ष भी महिलाएं होंगी। 


3. विश्व के इतिहास में यह पहिला अवसर है जब कि सवा दो लाख पंचायतों में एक तिहाई 
सदस्य महिलायें होंगी और 75000 सरपंच महिलाएं होंगी। जनपदों और जिला परिषदों 
में ऐसा ही होगा। 


विश्लेषण 

+... बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान कर रही है किन्तु उच्चतम राजनैतिक पदों पर आसीन 
नहीं है। 

2. लोकसभा में कभी भी उनकी भागीदारी १0 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है, आठवीं 


लोकसभा में सबसे अधिक थी यानी 8 प्रतिशत इस समय केवल 7 प्रतिशत ही है। 


3... राज्य सभा में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, 97 में 0 प्रतिशत से कुछ अधिक 985 
और आज इस सदन के 250 सदस्यों में से 5 प्रतिशत (38) महिला सदस्य है। 
किन्तु राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यता नगण्य है। 


4. राजनैतिक दल महिलाओं को निर्वाचन के लिए मनोनीत नहीं करते । महिलाओं के पास 
पर्याप्त धन और पाश्विक बल की कमी होती है इसलिए वे चुनाव लड़ने में संकुचित हो 
जाती हैं। 


5. सामान्य महिलाओं और पंचायत की निर्वाचित महिला सदस्याओं में हर्ष और उल्लास है। 





प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 


इकाई 2. ...:.. « हे लिंग भूमिका में समानता और कार्यान्वयन 


परिचर्चा के लिए विचार बिन्दु 

4.. संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला साझेदारी इतनी कम क्‍यों है। 

संकेत 
पुरुष राजनैतिक नेता जानबूझकर महिलाओं को राजनैतिक दलबन्दी से अलग रख रहे 
हैं। इस समय केवल एक राज्य मुख्यमंत्री है कोई महिला गवर्नर नहीं । 


2... स्कूलों में बालिकाओं को राजनैतिक क्रियाकलापों में साझेदारी के लिए किस प्रकार तैयार 
किया जा सकता है यदि महिला साझेदारी को गांव से जिला, राज्य और राष्ट्र तक 
पहुंचना है| ' 


संकेत 
3. एक राजनैतिक नेता के अधिकारों और जिम्मेदारी की सूची बनाएं, देखें कि वहां 


कौन सी दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे निर्णायक भूमिका बातचीत करने 
की क्षमता। 


2... कक्षागत गतिविधियों को निर्मित करें जिनसे जागृति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया इत्यादि 
पनप सके जो बालक और बालिका को नेतृत्व के लिए तैयार कर सकें | 
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श्छि . बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 





लिंगाधारित समानता: 
पाठ्यक्रम के माध्यम से 


परिचय 


भारत में नीति बालक-बालिकाओ के लिए समरूपक पाठयक्रम कब से निर्धारित किए हुए है 
किन्तु पादयक्रम के विषय मे पूर्वाग्रह, पक्षपात और रूढ़िवादी छिपे पांव पठन सामग्री, कक्षा 
में और खेल के मैदानों मे उन लोगों द्वारा प्रवेश कर लेते हैं जिन पर इनकी प्रयुक्त करने 
का दायित्व लिए रहते हैं। इससे बालिकाओं में व्याप्त उनके असमान आत्म प्रतिबिम्बन और 
निम्न आत्म सम्मान का पुष्टीकरण हो जाता है। इस एकक में शिक्षकों तथा प्रशासकों में 
लिंगाधारित भूमिका में पूर्वाग्रहों को दूर करके समानता और सकारात्मक आत्म संकल्पना का 
पाठ्यक्रम द्वारा प्रयास कर सकने की क्षमता बढ़ाने का उपक्रम किया गया है। 


अपेक्षित उपलब्:धि 


इस एकक के अंत मे आप जान जाएंगे कि कैसे मौजूदा पाठ्यक्रम, स्कूल कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों 

और पठन सामग्री में लिगांधारित भूमिका गत पूर्वाग्रह आ जाते हैं और आप निम्नांकित दक्षता 

प्राप्त कर लेंगे : 

* बालिकाओं और बालकों को लिंगाधारित भूमिकाओं में वांछनीय परिवर्तनों को ढूंढा जाए 
जिससे वह अनुरूप साथी बन कर साथ-साथ चल सकें। | 


७ "बालिका हितैषी स्कूल” कैसे संकलित किया जाए, उसकी गतिविधियां क्या हो जिससे 
बालक-बालिकाओं में समानता और सकारात्मक आत्म सम्मान उत्पन्न हो सकें | 


७ समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाये | 


इकाई 3... .. ७... :.. लिंगाधारित:समाजञताः प्रा्तृयक्रम के!साध्यमे के 


प्रारम्भिक स्कूल 
प्राथमिक शाला चाहे औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक कुछ महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है : 


(क) बालको में बोध जन्य योग्यता उत्पन्न करने के लिए उन्हें भाषा, गणित, वातावरण अ६ 
ययन, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, कला और कौशल का ज्ञान कराती है, 


(ख). उन्हें समानता, मानवीय प्रतिष्ठा, सामाजिक चेतना और संवेदनशीलता जैसे सार्वलौकिक 
मानव मूल्यों से परिचित कराती है, और 


(ग) इन नन्‍हें-मुन्हों को परिवर्तन में भागीदार होना सिखाती है। 


एक विद्यालय का पाठ्यक्रम तीन स्थितियों का समावेश होता है : नियोजित पठन 
पाठन प्रोग्राम, सहगामी क्रियाकलाप और जो बालक स्कूल के वातावरण से ग्रहण करता है जिसे 
“परोक्ष पाठक्रम” भी कहते है | 


अनुकरणीय व्यवहार, पाठ्यक्रम निदान और कक्षा में बात-चीत द्वारा शिक्षक प्रमुख 
भूमिका निभाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षकों के व्यवहार का विद्यार्थियों के आत्म 
सम्मान बढ़ाने में विशेष योगदान रहता है। प्रत्येक स्कूल के प्रधान को उन सब व्यक्तियों, 
वित्तीय प्रसाधनों और सामुदायिक संगठन की सहायता को जुटाना पड़ता है जिससे शिक्षक 
अपने कर्तव्य पूरे कर सकें । 


राष्ट्रीय पाठयक्रमणी ढांचा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986) 


राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का सारभाग बालक-बालिकाओं के लिए समरूपक तो है ही साथ ही उसमें 
कुछ सार मूल्यों का विनियोग भी है जैसे अन्त: लिग समानता, महिलाओं के लिए बर्ती जाने 
वाली अनादरपूर्ण व्यवहारित सामाजिक कुरीतियो का विरोध, लोकतंत्र धर्मनिर्षेक्षता, राष्ट्रीय 
एकता, वातावरण का संरक्षण इत्यादि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यान्वयन प्रोग्राम ने बालिका 
के सामाजिक, आहारिक रख रखाव पर ध्यान दिया है साथ ही साथ उन सहायक तथ्यों को 
भी मजबूत करने को कहा है जिससे सार्वलौकिक प्रारम्भिक शिक्षा सम्पन्न हो सके जैसे पीने 
के पानी की व्यवस्था, चारा, ईंधन और शिशु कल्याण का प्रबन्ध। कार्यान्वयन नीति ने 
पाठ्यपुस्तकों के पुनर्वलेकन पर भी बल दिया है जिससे उन्हें लिंग भूमिका पूर्वाग्रहों से मुक्त 
किया जा सके और सारे शिक्षा कर्मियों को लिंगाधारित भूमिका के प्रति संवेदनशील, पारदर्शी 
पाठ्यक्रम का विक्रय करना आ सके। 


हुडुू..““ ““<“<“<«<«<«»«<*<3»3+33+3«<>3ई बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 
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इकाई 3 ५०० लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम के माध्यम “हें... 


सारे शिक्षकों और अनुदेशकों को महिला सशक्तिकरण का कर्ता बनने का प्रशिक्षण दिया 
जाएगा। एन.सी.ई.आर.टी.. नीपा, डी.ए.ई.. एस.आर.एस., डाइट, एस.सी.ई.आर.टी. और 
विश्वविद्यालय ढांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित करेंगे। अग्रगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्मित किए 
-जाएंगे जिनमें महिला समूहों और अन्य संबंधित संगठनों की मदद की जाएगी” (पी.ओ,ए. 992) 


अभ्यास 

अपने आप से प्रश्न कीजिए : 

3... कया हम लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग तरह के क्रियाकलाप संयोजित करते 
हैं। 

2... एक ही क्रियाकलाप में क्‍या हम लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग भूमिकाएं 
संयोजित करते हैं। 

3, पढ़ाते और बातचीत करते समय क्‍या हम अधिकर्तर पुरुषों का ही उदाहरण देते हैं। 

4. क्या हम वाक्य बनाते समय लड़कियों की अपेक्षा लड़को के नाम अधिक प्रयुक्त करते 
हैं | 

5, क्या हमारी लड़के-लड़कियों से अलग-अलग व्यवहार की अपेक्षा होती है। 

6, क्या हम लड़के-लड़कियों के प्रति अलग-अलग तरह से स्नेह और रोष प्रकट करते हैं। 

प, क्या हम लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग तरह की सजा त्जवीज करते हैं। 


8... क्‍या हम लड़के-लड़कियों को अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग तरह से 
प्रोत्साहित करते हैं। 
9... कया हम लड़के-लड़कियों से बराबर प्रश्न करते हैं। 
0... क्या हम लड़के-लड़कियों को माने हुए लिंगोचित संकेत देते हैं जैसे : 
- लड़कों को यह करना चाहिए या नहीं 
- ब्रड़े लड़के ऐसे नहीं करते-वैसे नहीं करते 
- अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। 


0।. क्‍या हम लड़के-लड़कियों दोनों को बराबरी से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामम्री ...................._ ख्् स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 


इकाई 3. .. '...७.,. » 5 न्‍ '.. लिंगाधारित- समानता: पांद्यक्रम' के. माध्यम से 
स्‍2.. क्‍या हम लडके-लड़कियों में कार्य विभाजन और जिम्मेदारी बराबरी से बांटते हैं। 


अपने उत्तरों पर विचार कीजिए और अपने साथियों से खुलकर विवेचन कीजिए । 
सम्भवत: हमें अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता महसूस हो क्योंकि हमारी 
अवधारणाएं हमारे बचपन से उपजी हैं जहां कि न केवल लड़के-लड़कियों, महिला-पुरुष 
के आपस में मिलने जुलने पर पाबंदी थी। अपितु नारी सदस्याओ को कुछ कमतर माना 
जाता था। 


इकाई और 2 में हमने यह समझने की कोशिश की है कि लिंगाधारित्त भेदभाव नारी वर्ग पर 
किस प्रकार हावी हो जाता है और फिर आगे चलकर लड़की के आत्मबोध को कुंठित कर देता 
है। आइए अब मिलकर सोंचे कि अब हम ऐसे कौन से कार्य कलाप संयोजित करें जिससे 
बालिका के प्रगति के रास्ते के पत्थर हम हटा पायें। 


(क) उसके जीने के हक को महफूज रखें 
(खी उसको हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बचा कर रखें । 


ग) उसको किस प्रकार स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में विकिसत करें जिससे वह 
पूर्ण मानवीय विकास प्राप्त कर सकें | 


यह शायद हमारे जीवन की सबसे बडी चुनौती है कि हम ऐसा क्या करें कि लडकियां 
स्कूल जाएं, विद्या ग्रहण करें और आगे चलकर सुनियोजित व्यक्ति बने जिनमें आत्मविश्वास हो 
जो सकारात्मक बोध सम्पन्न हों और जो देश और सम्पूर्ण मानव जाति के विकास में अपना 
योगदान दे सके। लेकिन हां बालिकाएं ऐसे विकास के फल की भी पूर्णाधिकारी हैं। 


अगले पृष्ठों में आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप स्वतः 
क्रियात्मक और सम्भव हल ढूंढ लेंगे जो कि आपके देश और कालानुसार उपयुक्त होंगे और 
आपकी रोजाना की जिंदगी से जुडे होंगे क्योंकि एक बालिका की स्थिति उसकी समूहेगत महिला 
स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। और यह भी उतना ही आवश्यक है कि परम्परागत स्थिति 
में लडकों का आत्मबोध कैसा है उसे भी देखें और यदि आवश्यकता समझें त्तो समानता और 
परम्परिक मर्यादा के संदर्भ में उनके आत्मबोध को परिवर्तित करें। क्‍योंकि नारी सुलभ और 
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पुरुष सुलभ भूमिकाएं और आचार व्यवहार सामाजिक कृतियां है। 
शिक्षक का प्रबंधक स्वरूप 


बालिकाओं के प्रवेश, नामांकन, सतत्‌ परिचलन और शैक्षिक उपलब्धि हेतु 


प्राथमिक स्तर के शिक्षक अक्सर मुख्य अध्यापक भी होते हैं और इसलिए शिक्षा प्रशासक भी 

होते हैं। प्रशासक की भूमिका में वे निम्नलिखित कृत्य निभाते हैं : 

७ ब्लाक जिला अधिकारियों से संपर्क करना ताकि औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थितियों 
में अधिक सुविधाएं प्रदान करते हुए विशेषकर बालिकाओं के लिए प्रसाधन सुविधा, और 
सब ही बालकों के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध करके अधिक संख्या में पढाई की 
सुविधा जमा करना। 


« बालक व बालिकाओं को यथा समय प्रोत्साहन सामग्री जैसे पुस्तकें, वर्दी और 
उपस्थिति-छात्रवृत्ति जुटा कर देना। 


७ यह सुनिश्चित करना कि स्कूल के पास आंगनवाड़ी, शिशुसदन की सुविधा है और यदि 
नहीं तो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र को आंगनवाड़ी के पास स्थापित करवाना | 


७ माता-पिता से सम्पर्क करके बालिका शिक्षा की उपयोगिता को प्रसारित करना। 

७ महिला मंडल, ग्रामपचायत और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से बालिका के हित 
में अभियान चलाना। 

महिला मंडल, ग्राम्यशिक्षा समिति और युवा संगठन के सहयोग से बालिकाओं के लिए 
विशेष प्रयास चालू करना। 


७ बालिकाओं को नामांकन और विद्यालय अवरोधन तथा शिक्षा प्राप्ति की उपलब्धता पर 
बालिकाओं का ध्यान आकर्षित करना उनके माता-पिता से बातचीत करके प्राथमिक 
शिक्षा के उपरान्त शिक्षा विभाग की सहायता से मुक्त विद्यालीय शिक्षा अथवा अनौपचारिक 
शिक्षा का प्रबंध करवाना | 


७ उच्च अधिकारियों से माध्यमिक कक्षाएं चालू करने के लिए विचार विमर्श करना चाहे 
वे औपचारिक हों अथवा अनौपचारिक क्योंकि अन्वेषणों से पता चला है कि संयुक्त 
स्कूलों के कारण बालिकाएं शिक्षा में शामिल रहती हैं। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों बमुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... घर स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | 77 | 
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* अगर आवश्यक हो तो आने जाने की सुविधा उपलब्ध करायें जिससे नजदीक के गांवों 
से बालिकाएं आ जा सके - बस द्वारा या साईकलों पर। 

«७ बालिकाएं जो पढ़ाई छोड़ने के आस-पास हैं अवश्य ढूंढी जाएं। वे बालिकाएं जो 
नियमित रूप से स्कूल नहीं आती, देर से आती है, जिनका पढ़ना-लिखना कमजोर है, 
अवश्य ऋणात्मक आत्म छवि वाली होती हैं, भाई-बहनों की देखभाल, धनोपार्जन वाले 
कार्यों में सहायता या माता-पिता की अस्वस्थता भी वह कारण है जिनसे बालिकाएं 
स्कूल में पढ़ना छोड़ देती हैं। इनका पता पाने पर आवश्यक कदम उठाना। 


७ कम दक्षता वाली बालिकाओं को उनकी शैक्षिक कठिनाइयों में मदद देना। 


*& अधिक अच्छी पढने वाली बालिकाओं को पढाई जारी रखने के लिए उत्साहित करना 
और उनके लिए आधुनिक धन्धों के दरवाजे खोलना। 

*& लघु नाटिका, नाटक, वाद-विवाद प्रतियोगिता, इश्तहार द्वारा जागरूकता उत्पन्न करने 
के लिए स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षकों, कलाकारों की एक कमेटी बनाना जो स्कूल का इस 
दिशा का कार्यक्रम निर्धारित व चालू कर सके। 

७ माता-पिता और बालकों में सकारात्मक विचार और अभिवृत्तियों को बनाने में अभिभावक 


शिक्षक समितियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती है इसलिए विद्यालयी स्तर पर उनका 
विन्यास करना। 


पाठ्यक्रम सम्पादन के लिए सामान्य सुझाव 


3. बालकों को प्रभावशाली चित्र और उदाहरण के निरूपण से वह तथ्य प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए जिससे वह नारी की मातृत्व भूमिका के साथ-साथ यह देख सके कि वह नारी 
शिक्षक, डाक्टर, प्रोफेसर, इन्जीनियर, प्रशासक, राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ जलकपोत का 
कप्तान, वायुयान चालक, समाज सुधारक, मदर टेरेसा की तरह की समाज सेवक, 
स्वतंत्रता संग्रामी जंगली पशुओं की प्रेमी भूमिका में भी देखी जा सकती है। उक्त वर्णित 
स्थितियों में महिलाओं को पाठ्य पुस्तकों तथा कक्षा की दीवारों पर दिखाया जाना 
चाहिए | 


2... शिक्षक बालकों को सब प्रकार के उपकरणों जैसे कठपुतलियों द्वारा महिलाओं का कठिन 
श्रम प्रदर्शित करें | वे कैसे पुरुषों के समकक्ष अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में कार्यरत होती 
हैं साथ ही कैसे खतरनाक उपक्रमों में वह लगी रहती है जबकि कितना ही समय वह 
कुएं से पानी भरने, ईंधन चीरने, परिवार में पुरुष सान्निध्य में अन्य काम करने में जैसे 
कपड़े धोने इत्यादि पर खर्च करती है| 


3. महिला लेखक, कलाकर, संगीतज्ञ और कुशल महिला व्यक्तियों को समय-समय पर 
बुलाकर प्रदर्शन करवाना चाहिए। जिससे उनकी क्षमता का पता चले | 
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4... पाठयपुस्तकों की पंक्तियों में झांकने वाले पूर्वाग्रहों को शिक्षक कुचल डाले | 

शिक्षक और कक्षा 

बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर अलग-अलग न करें| 

हर कक्षा में दो मौनीटर हों, एक लड॒का और एक लड़की | 

सामूहिक क्रियाकलाप व खेल के लिए मिले जुले समूह बनायें। 

बालकों और बालिकाओं दोनों को ही पढ़ने, सुनाने और बोलने का समान अवसर दें 

जिससे वे आप बीती उन्मुक्त ढंग से बोल सके। 

शर्मीली बालिकाओं तथा बालकों से अवश्य प्रश्न पूछें। 

6... विद्यालय में आने से पहले ही जो लिंगाधारित भूमिका बालक-बालिकाए स्वतः ही ग्रहण 
कर लेते हैं उसमें परिवर्तनकारी तथ्य मिलाकर भेदभाव दूर करने का प्रयत्न करें | 


न. बालिकाओं को आवश्यकता से अधिक संरक्षित न किया जाए क्‍योंकि उससे लड़कों में 
आक्रोश और लड़कियों में आश्रितता पनपती है। 


वी एफ दे फा 


पा 


8. इस तरह के वाकयों का प्रयोग न करें जैसे “अबे तू क्या लड़की है जो रोता है” | 


शक 
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9... बालकों के साथ-साथ बालिकाओं में भी नेतृत्व की सकत पनपाई जाए जिससे वे निर्णय 
ले सके और दोनों एक दूसरे को बराबरी के स्तर पर देख सके | 


पाठय-पुस्तकें 


राज्य और राष्ट्रीय एजेन्सी पाठ्य-पुस्तकें निर्मित करते है। लिंगाधारित समानता को शामिल 
करते हुए पहिचाने हुए मार्मिक मूल्यों को पाठयपुस्तकों मे शामिल करने का प्रयास जारी हैं । 
कृछ राज्यों में ऐसी पाठयपुस्तकें और अभ्यास पुस्तकें बना ली हैं जो लिंगाधारित भेदभाव से मुक्त 
तो है ही साथ ही लडके-लडकियों, महिला-पुरुष को साझेदारी से काम करते दर्शाती है। यह 
सामग्री महिलाओं को गैर परम्परागत कार्यो मे सलग्न दिखाती है और उसमें उनका योगदान 
सुर्खो से बताती है। तो भी अधिकांश शिक्षकों को अभी भी उन पुस्तकों का प्रयोग ही करना 
पड़ेगा जिसमें बालिका का कमजोर और रूढ़िवादी स्थिति में ही नर-नारी का चित्रण किया गया 
है। और महिला ऋणात्मक स्थिति में ही है। आजकल पाठयपुस्तकों में निम्नांकित दुर्बलताएं 
हैं: 


!. . पुरुषपात्र और पुरुष लेखकों का बाहुल्‍य। 


2. पुरुष प्रमुख भूमिका में और कुछ महिलाएं जिनका जिक्र भी होता है वे परिचारिका 
की भूमिका में ही होते हैं जिनसे भृत्योचित या सहायक का कार्य ही अपेक्षित 
होता है | 


3... निडर, हिम्मत, बहादुरी, आगुआई, उपायकुशलता, पुरुषों को सुशोभित करती बताई 
जाती है और महिलाओं को निश्चेष्ट भीरू, असंगठित, कमजोर और मूर्ख दर्शाया जाता 
है। 


4... पुरुषों की कर्मशीलता, शिक्षक, नेता, डाक्टर, किसान के रूप में दिखाई जाती है और 
महिलाओं को गृहणी, मां, परिचारिका और यदा-कदा कृषक, फैक्ट्री कार्मिक, डाक्टर, 
वायुयान चालक और दफततरों में कार्यरत भूमिका में दर्शाया जाता है। 
इस समय जो पाठ्य पुस्तकें काम में आ रही है उनक्रे उदाहरण लें और देखें तथा सोचे 

कि ऊपर दिए गए विश्लेषण कहा तक सही है और वस्तुस्थिति को किस प्रकार मोड़ दिया जा 

सकता है जिससे लिंगाधारित भूमिका में समानता और बालिकाओं की आत्म परिकल्पना जड़ 
पकड़ सके | 
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उदाहरण : | 
परी 


बालिकाओं और महिलाओं को परी रूप में प्रस्तुत करना। अस्वाभाविक होने से साथ-साथ यह 
नर-नारी समानता के सिद्धान्त का खंडन करता है। हम पुरुष को “सुपरमैन” के रूप में तो 
प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि यह गप्प है। तब फिर महिलाओं और बालिकाओं को क्‍यों | एक 
बालिका भी तो वह सब कर सकती है जैसे --- “सरला बाजार में खरीदारी करने गई”। 





जब वह खरीदारी करने जाती है तो 

सबसे पहले मछली खरीदती है; 
और उसे थोड़ी देर घर पर 

पानी के लोटे में रखकर 
निहारती है और फिर 

झरने में धीरे से छोड़ देती है। 


उसके बाद वह एक रंग-बिरंगी चिड़िया 
उसके पिंजड़े के साथ खरीदती है 

उसे घर लाकर पहले तो ह 
उसका मधुर गाना सुनती है; 

और फिर पिंजड़े का द्वार खोलकर 
उसे उड़ जाने देती है। 





तत्पश्चात्‌ वह एक मम 
प्यारी चुहिया खरीदती है। ) 4.)। " | | 
यह चुहिया त्तमाम दिन नीचे से ऊपर | डा ५ | पल, 
उसके छोटे से घर में घूमती है | कि । | ( | | । 
जिससे परी हर्षित होती है (2 | ॥॥ 
फिर परी उसे पुचकारती है और भाग जाने देती है। ।। फर्क, 0 । | 
| (५ | /० ॥/। ॥ 0 ॥ 
0४74 0 /0 || 
4 १4 ५ वाटआ, 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री. ./..-ः शा) 


इकाई 3 हैः | लिंगाधारित सम्रानता: पार्देयक्रेंम #कैसोध्यम स्से.. 


इन तीनों स्थितियों में वह संवेदनशील दर्शाई गई है। मछली को जीवन दान दिया और चिडिया 
और चुहिया को उनकी आजादी लौटा दी | यह एक नेक परी की कहानी है परन्तु यह एक आम 
लड़की की भी हो सकती है। यदि लड़की की होगी तो हर पाठक बालिका अपने आप को पात्र 
के साथ जोड सकेगी | 

उदाहरण : 2 

बेवकूफ महिला 


आइए जरा इस पाठ्यपुस्तक में से टीनी-वीनी की कहानी सुनें | 





टीनी-वीनी को एक पाच रुपये का नोट मिला। उसने चट एक कुत्ता खरीदा और उसे घर 
लाकर मेज के नीचे बांध दिया। कुत्ते ने भौ-भीौँ करके उनके कान खा लिए। परेशान होकर 
टीनी-वीनी उसे दो रुपये में बेच आई और काली बिल्ली खरीद लाई। जब बिल्ली ने बहुत 
म्याऊं-म्याऊं की तो टीनी-वीनी ने उसे एक रुपये में बेच दिया और एक चिडिया खरीद लाई | 
चिड़िया कुछ देर उनके हाथ पर बैठी गाती रही और फिर फुर्र से उड़ गई बस रह गई 
टीनी-वीनी हाथ मलती, फिर से झाड़ू उठा कर बुहारने लगीं। 





| ** रण  इवखकरीओ बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3. . 


लिंगार्धारित समानता: पार्दयक्रम के माध्यम से 
उदाहरण : 3 

आलसी लापरवाह लड़का 

कहानी में लड़का मां की आवाज के प्रति लापरवाह है और पलंग पर सुस्ती करे पड़ा रहता 

है और अन्त में उसके सपने में अण्डों की वह टोकरी गिर जाती है जिसे उसे बेचना था। 


बहिन जाग रही है और दैनिक क्रियाओं में संलग्न है। बहिन और मां दोनों ही नबूम को 
जगाने की कोशिश करते हैं। पर वह है कि उठकर ही नहीं देता। 





प्रस्तुत पाठ लड़के व लडकियां दोनों ही पढेंगे | इसको कहीं लडके रोल माडेल ही ना बना 
बैठें और यह समझ बैठें कि सोना, आराम करना, सपने देखना और मां तथा बहिन की बाते 
को अनसुनी कर देना उनका अधिकार है। 
उदाहरण ६ 4 
पुरुष और लड़के बहादुरी के बाने में और महिलाएं भीरू और डरपोक 
बहुत से पाठ पुरुष को बहादुर और महिलाओं को भीरू प्रदर्शित करते हैं शिक्षक को बहादुरी 
के उन इनामों को चर्चा करनी चाहिए जो गणतंत्र दिवस पर महिलाओं और पुरुषों को दिए 
जाते हैं। आगे दी गई उत्तर-पूर्व की एक बालिका की कहानी सुनाई जा सकती है तथा इसी 
प्रकार की अन्य सच्ची कहानियाँ भी | 


55 ००६०-००. 7०5 ०१००7२०२०००२०१०००-१०  उ॑ंिमो स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षको के लिए साधन सामग्री 


इकाई 3. * .. लिंग़राधारित समानता: पाठ्यक्रम के साध्यम से 


. प्रस्तुत पाठ में एक बालिका यना यह कहती पाई 
गई कि पुरूष लबे, ऊँचे और मजबूत होते हैं और 
पहाड पर चढ़ सकते हैं किंतु मैं बेचारी नहीं कर 
सकती। बच्चों के मन में यह धारणा पुष्ट हो 
जाएगी कि उनकी तुलना में. पुरुष विशालकाय 
और शक्तिमान होते हैं और लड़कियां या स्त्री वर्ग 
कमजोर और असमर्थ ही है। 





2, अब वहीं देखिए। इन दोनों बालकों नबूम और यना, के माता पिता जब रात को शयन कक्ष में 
जाते हैं तो उनकी मां चमगादड़ से भयभीत हो जाती है और पिता उसे भगा देते हैं। 


यह पाठ महिलाओं को डरपोक और पुरुषों को बहादुर दर्शाता है| 





८“ ६) 
उदाहरण : 5 


बच्चों को बहादुर और मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें नीचे दी गई तथा अन्य 
भूतों की कहानियाँ बिल्कुल न सुनाई जाएं। वास्तव में शिक्षक को बिल्कुल नकारना पड़ेगा की 
भूत जैसी कोई चीज नहीं जैसे कि परियाँ और जादूगरनियाँ | 


प्रस्तुत पाठ में यह दिखाया गया है कि एक घर में मस्ताना नामक एक भूत रहता है। यह 


छिडफ,..।“ 3»: :.««»«»«»«»<«<»<»...॒*]॒..].3.33य.  ब्वलिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास | बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3 गा रे ः.. लिंगाधारित समानता: पाद्यक्रम के माध्यम से . 


भूत घर में रात को निकलता है और लडकियों की सीढियो व दरवाजों पर खट-खट, चुं-चूं की 
आवाजें होती हैं। ह 


हमे यह समझना कठिन है कि सिवाय बच्चों के दिमाग में भूत का डर डालने के इस कहानी 
ने और क्या बताने का प्रयास किया। 








प्रफासर पत्र पते प गञ शिक्षको के लिए साधन समग्र. 3।+।+). हि स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षको के लिए साधन सामग्री 


इकाई 3... लिंगाधारित समानता; पाठ्यक्रम के माध्यम से ' 


उदाहरण 5: & 
जादूगरनी महिला : महिला का जादूगरनी रूप में प्रस्तुतीकरण। 


संविधान के अनुच्छेद 5। (ए) (ई) में प्रत्यूके नागरिक को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि उन सब 
बातों को बहिष्कृत करें जो महिलाओं को अप्रतिष्ठित करती हैं। सूचना यह है कि बिहार के 
आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 00 महिलाएं प्रतिवर्ष जादूगरनी घोषित कर दी जाती है और दंड 
स्वरूप .जिंदा जला दी जाती हैं, बहुतों को मारा-पीटा जाता है और बेइज्जत करके गांव से 
निकाल दिया जाता है। उनकी जमीन, सम्पत्ति और कूटिया समुदाय द्वारा हड़प ली जाती है। 
राज्य में इस दुष्प्रथा के विरोध में बनाएं चल-चित्र को पुरष्कृत करके इस प्रथा के विरूद्ध अपना 
मन्तव्य स्पष्ट कर दिया है। 


शिक्षक इस पाठ को पढ़ाते समय इसके दुष्प्रभाव को यह कह कर दूर कर सकते हैं कि 
जादूगरनी का बात करना असंवैधानिक है। यह भी बात है कि अन्त में यनी नामक बालिका 
कहती है “मैं कभी भी घर से रात में नहीं जाऊंगी” इससे छोटी बालिकाओं के मन में डर बैठ 
जाता है। साथ में बच्चे यह विश्वास करने लगते हैं कि जादूगरनी सच में होती है और वह 
प्रथा जिसमें उन्हें अन्त में जीवित जला दिया जाता है ठीक ही तो है। 


पहाड़ कभी नहीं गाएगा 


प्रस्तुत कहानी “पहाड़ कभी नहीं गाएगा” मुख्यतः एक महिला जादूगरनी की पहाड़ की गुफा में 





कि बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3 । ... लिंगाधारित समानता; पाठ्यक्रम: के. माध्यम से . 


रहते हुए दर्शाती है। यह बूढी डायन सोचती है कि वह अकेली रहती है क्‍यों ना एक बालिका 
को ले आए जो उससे बातचीत भी करे तथा कभी बाहर खेले भी। 


वह फ्सला कर यनी नाम की एक बालिका को ले आती है। किंतु बालिका कुत्ता और 
मेंढक से मित्रता स्थापित कर बच निकलती है और तीनों मित्र पहाड पर चढ कर आते हैं और 
फिर बालिका अपने माता-पिता के पास पहुंच कर रात को घर से अकेले कभी न निकलने का 
निर्णय कर लेती है | 





डर॑ तो उसके मन में बैठता ही है साथ अन्य पाठकों को भी डर लगने लगेगा ऐसा 
निश्चित है। बढ़ते हुए अत्याचारों के युग में बालक-बालिकाओं में डर नहीं साहस पनपाना ही 
श्रेयकर है। 


उदाहरण ५: 7 


वे दृष्टांत जिनमें केवल पुरुष और बालक काम करते और खेलते दिखाए जाते हैं। शिक्षकों को 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... हा स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 


इकाई 3... ... लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम के माध्यम से 


यह बताना पड़ेगा कि यह सत्य नहीं, और अगर ऐसा होता भी है तो उसे बदलना पड़ेगा जिससे 
लड़के-लडकियां, स्त्री-पुरुष सब काम साझेदारी में कर सकें। 





बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3 * ५ .. लिंगाधारित समानताः पाद्यक्रम॑:के भाध्यस, से ५ 


उदाहरण : 8 
समानता की ओर 


नवीन पाठ्यपुस्तको व सहायक सामझ्नी में दृष्टात 
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लिंगाधारित समानता: पाद्यक्रम के माध्यम... 


इकाई 3: 
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इकाई 3 





[० | 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री कह...“ जा शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 








प्राथमिक स्तर पर 


इकाई 3३ 


लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम के माध्यम से 





इकाई 3 कक लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम! के, माध्यम, सें.. 


पाठ्यचर्चा गत सम्पादन 


भाषा (कक्षा -5) 
श्र 
+ 2 


62.8 


कं (..) कं 


प्राथमिक स्तर पर “भाषा” पाठयक्रम एक प्रमुख भूमिकों निभाता है। भाषा अधिगम 
द्वारा जिन मूलभूत कौशलों की दक्षता प्राप्त की जाती है वे अन्य क्षेत्रों की संकल्पनाओं के 
अधिगम को सरल बनाते हैं। साथ ही बच्चे के व्यक्तित्व के विकास तथा दैनिक जीवन की 
क्रियाकलापों में उसके आचरण को प्रभावी बनाने में भाषा प्रयोग तथा शब्दावली-नियंत्रण एक 


महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम निम्नांकित दक्षताओं की अपेक्षा 
करता है : 


भाषा को समझते हुए सुनना। 

औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही स्थितियों में प्रभावपूर्ण ढंग से बोलना। 
समझते हुए पढ़ना तथा विभिन्‍न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का आनन्द लेना। 
ताकिक तथा मौलिकता के साथ सुन्दर एवं स्पष्ट लिखना । 

सुनकर तथा पढ़कर विचारों को ग्रहण करना | 

विभिन्‍न प्रकार के संदर्भो में व्याकरण का उचित प्रयोग करना। 


प्राथमिक स्त्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... स्त्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | | | 


इकाई 3 | एन 5 ... लिंगाधारित समानता; पाठ्यक्रम के माध्यम सं, 


भाषा के चार महत्वपूर्ण कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना है। किसी भी 
प्रभावी भाषा अधिगम के संदर्भ में इनकी दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस रूप॑ में यह 
चारों मूलभूत कौशल एक-दूसरे से संबद्ध है। 


शिक्षकों के लिए सुझाव 


3. लगी हुई पाठयपुस्तकों को प्रयुक्त करते समय शिक्षकों को सचेत विषय वस्तु तथा 
उदाहरणों को इस प्रकार संशोधित या परिवर्तित करना पड़ेगा जिससे (क) जीवन के हर 
क्षेत्र में महिलाओं का योगदान उभर सके। और (ख) परिवार बाजार तथा निर्णय लेने 
में और सरकार बनाने में पारस्परिक मान और निर्भरता स्त्री-पुरुष चरित्रों के बीच में_ 
प्रदर्शित की जाए। 


2... शिक्षक लिंगाधारित ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। जिससे स्त्री या पुरुष की मर्यादा 
का अपहरण होता है। 


3, शिक्षक भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे पारस्परिक सम्मान, प्रतिष्ठा सहयोग और साझेदारी 
की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकें। 


4... शिक्षक ऐसी उन क्रियाकलापों को बढ़ावा देंगे जिसमें लड़के-लड़कियां स्वतंत्रतापूर्वक 
अपने विचार स्पष्ट कर सकें। 


वार्तालाप 


.. बालक-बालिकाओं को उनके अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह 
अनुभव उनके पारिवारिक और स्कूली क्रियाकलापों पर आधारित हो। 


2... उपयुक्त उदाहरणों से शिक्षक घर के काम में हाथ बंटाने के मूल्य और साथ-साथ 
खेलने और काम करने की उपयोगिता पर बल दें। 


3, बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और बालकों की इस स्थिति को स्वीकार करने 
के लिए विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रतिभावान महिलाओं के चित्र दिखाए जाएं | 


दूं .........ऊँ..:। “मनकफ»म"मडल्‍हल्‍6ढ>._ ब्वालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास * बालिका का सकारात्मक:आत्म बोध विकास 


इकाई 3 । ... लिंगाधारित समानताः पाठ्यक्रम के माध्यम से 


4. बालिकाओं को बोलने और अन्य क्रियाओं मे भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें जिससे 
आत्म सकोच दूर हो सके। 


5. बालक-बालिकाओं को आपस में बातचीत करने को प्रेरित किया जाए और एक दूसरे के 
प्रति विनम्र व्यवहार को पनपाया जाए। 


कहानी सुनाना 


शिक्षक, बहादुर, विख्यात और प्रवीण महिलाओं की जीवंत कथाएं समाचार पत्रों, जीवनियों और 
सस्मरणों से सुनाएं और महिलाओं की ऋणात्मक स्थिति जिसमें उन्हें मूर्ख, भीरू या निकृष्ट 
. दिखाया जाता है उसे नकारें | 


मौखिक पठन 


बालक-बालिकाओं को शुद्ध उच्चारण और व्यायाम के साथ उच्च स्तर में शुद्ध पाठ सिखाया 
जाना चाहिए जिससे भाषा का स्वर सामंजस्य के साथ उचित प्रयोग करना आ सके। 


बोध परीक्षण 


॥ शिक्षक बालक और बालिकाओं दोनों से ही प्रश्न करेंगे और बालिकाओं से कठिन प्रश्न 
करना नहीं टालेंगे। 


2. शिक्षक बालिकाओं को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। 


3... शिक्षक इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि सब ही छात्र कुछ न कुछ बोले और अपनी 
अपनी बारी से बोलें | 


भूमिका नाट्य 


.... इस समय जिस प्रकार श्रम विभाजन परिवार में चल रहा है उसे नादय प्रक्रिया में 
बालकों को पुरुष और बालिकाओं को महिला भूमिका निभाने को कहा जाये और फिर पूछा 
जाये कि घर के काम का अधिकतर बोझ किस पर आता है और क्या यह सही है कि महिलायें 
व लड़कियां ही इस काम में जुटी रहें या फिर बालक और पुरुष भी हाथ बटायें | 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... 


इकाई 3 की ... लिंगाधारित समानता: पादुयक्रम के :माध्यम: से: 


2... बालक-बालिकाओं से कुछ काल्पनिक स्थितियों में सक्रिय भूमिका निभाने की नाटिका 
कराई जाए जैसे कोई प्राकृतिक अथवा रेल/सड़क दुर्घटना, डकेती, छूत की बीमारी या 
अन्य संकट की स्थिति में, वह क्या-क्या कर सकते हैं| 





पढ़ने की आदत 


शिक्षक बच्चों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और नेशनल बुक ट्रस्ट की “रीडर्स 
क्लब” और एन.सी.ई.आर.टी. की एक रूपये वाली सीरीज आदि बाल साहित्य से उनको 
परिचित करायें। शिक्षक हास्य-व्यंग साहित्य और प्रसार माध्यम के दुष्प्रभाव को नकारे जिनके 
द्वारा पुरुष आक्रामक, शक्तिशाली, उन्‍नत (सुपरमैन) छवि में और लड़कियों को इसके विपरीत 
मूर्ख, बेमतलब हंसने वाली और हास्यप्रद और पुरुषों की मैली छाया की तरह बेकार स्वरूप में 
दर्शाया जाता है और बच्चों में संवेदनशीलता, सक्रियता और निष्ठा को पनपायें | 


छू...“ .“““<“<“<«<«<«<«<«+«3»3»3.»+»+»+ न ल्‍ जालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3 लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम के मध्यम से - 


पढने का क्लब 





, 
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नोट : यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि रीडर्स क्लब कैसे शुरू किया जाएं, और .वह भी 
अपने स्थानीय आवास में शिक्षक नेशलन बुक ट्रस्ट, ग्रीन पाक्र, नई दिल्‍ली से सम्पर्क 
करें | 

कविता पाठ व सम्मिलित स्वरों से गायन 

शिक्षक कविता और गायन जैसी विधाओं का अपनी-अपनी दक्षतानुसार उपयोग कर सकते हैं। 

बालिका शिक्षा और महिला समानता के विषयों पे कविता गीत आदि रच सकते हैं जैसे नीचे 


दिया गया गीत जो राजस्थान के एक लोकप्रिय गीत की धुन पर रचा गया। वह लोक गीत है 
पलल्‍लू लटके, गौरी का पल्‍लू लटके | 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व गुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... पु स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री [०7 | 


इकाई 3. 


लिंगांधारित समानता; पाद्य॑क्रंम के मोध्यम से: 


पा ५ 
६ दया अं ५ 
कर, हु, ५ १ पक आटा हु और 
हा 4 हम कक कर पक + 


बिटिया बोले 


चली पढ़ने ओ मैं तो चली पढने 

ओ अम्मा ले दे कॉपी किताब 

मैं तो चली पढ़ने, ले दे कलम दवात 

मैं तो चली पढ़ने, तो मैं तो चली पढने 

लाडो चली पढने | 
जो मैं पढ लूं और कुछ बन लूं 
अपने पांव पे चल लूं, सही कदम लूं 
आगे बढ़ लूं, अपनी राह बदल लू 
धारी सेवा करूंगी दिन रात 
मैं तो चली पढने, ओ अम्मा, ओ बापू 
चली पढने, मैं तो चली पढ़ने 

. लाड़ो चली पढ़ने। 


कायदे और कानून मैं पढ लू 


' लेबर सर्विस रूल मै पढ़ लूं 


सब सखियों संग हिल-मिल बैठूं 
सोचू और समझ लूं 

फिर तो पूछंगी सौ-सौ सवाल 

मैं तो चली पढ़ने, लाड़ो चली पढ़ने | 


भईया मेले मौज मनाये और बापू सग जायें 
मेरे हिस्से झाड़ू बूंहारी और यह चार दिवारी 
मैं भी साईकल लूंगी इस बार सुना जी 
चली पढ़ने, मैं तो चली पढ़ने, 
लाड़ो चली पढ़ने । 

भईया बन गये खेल-खिलाड़ी, मै खिड़की से झांकू 

उसके हाथ में बैट-बॉल और मैं तो बिट-बिट तांकू 

अब तो लेदो मुझे भी फुटबाल, मैं चली पढ़ने 

लो मैं तो चली पढ़ने, लाडो चली पढ़ने। 


कं 8-3 उतना बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3 | हे * 5 लिंगाधारित समानता: पांद्यक्रम के, माध्यम! से: 


भईया पात्ते दूध मलाई और मक्खन का पेढ़ा 
थारी जाई अब हक मांगे, यह सवाल है टेढ़ा 
अब न सिर्फ पियूंगी मैं छाछ, मैं चली पढ़ने 
लो मैं तो चली पढ़ने, लाडो चली पढ़ने |। 


पक्षी-पत्ते, चाँद-सितारे, सब है मेरे साथी 
आसमान पे उड़ना है, बस यही है मन में ठानी 


मुझे करने हैं पर्वत पार, औ अम्मा ले दे कॉपी किताब 
मैं तो चली पढ़ने, लाडो चली पढ़ने।। 


-: ऊषा नेय्यरः- 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... एज स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षको के लिए साधन सामग्री 


इकाई 3. :: के *. लिंगाधारित समानताः पाठ्यक्रम॑ के माध्यम से . 


क्यूं-क्यूं छोरी 
“पर क्यूं?” 
छोटी-सी लड़की थी वह, करीब दस साल की। एक बड़े से सांप 
का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां 
पकड़ घसीट कर लायी, उस पर चिल्लायी, “ना, मोइना, ना! 

क्यूं?” उसने पूछा। 

“वो कोई धामन-वामन नहीं है, नाग है, नाग! 

“तो नाग को क्यूं न पकडूं?” 

“क्यूं पकड़ो?' 

“पता है हम सांप खाते हैं। मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पका लो । 

“नहीं, इस बार नहीं |” 

“हां, हां करूंगी ।” 

“पर क्यूं? 

मैं उसे समिति के आफिस तक घसीट कर लायी। वहां उसकी मां खीरी एक टोकरी बुन 
रही थी। ग 

“चलो थोड़ा आराम कर लो," मैंने कहा। 

क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या?" 

मोइना ने सिर हिलाया | “बाबू की बकरियां कौन घर लायेगा? और लकड़ी लाना, पानी 
लाना, चिड़िया पकडने का फंदा लगाना, ये कौन करेगा?” 

खीरी ने कहा, “बाबू ने जो चावल भेजा है, उसके लिये उसे धन्यवाद देना न भूलना [” 

“क्यूं? क्यूं दूं धन्यवाद उसे? उसकी गोशाला धोती हूं, हजारों काम करती हूं उसके लिये। 
कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यूं उसे धन्यवाद दूं? 

मोइना अपने काम पर भाग गयी। खीरी सिर हिलाती रह गयी। “ऐसा बच्चा नहीं देखा, 
कभी । बस कहती रहती है “क्यूं? क्यूं?” - गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसे 'क्यूं-क्यूं छोरी' का 
नाम दे रखा है।” 

, “मुझे तो अच्छी लगती है मोइना |” “इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे 

हटती नहीं ।" 

मोइना आदिवासी लड़की थी, शबर जाति की। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे। पर 








इकाई 3 :. लिंगाघारित समानता: पीतुपक्रेफ,के./माध्यम से: , 


बाकी शबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे, सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर 
सवाल करे जाती। 

“क्यू मुझे मीलों चलना पडता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यूं रहते हैं हम पत्तों की 
झोपडी में? हम दिन में दो बार चावल क्‍यों नहीं खा सकते?” 

मोइना गांव के बाबुओं की बकरिया चराने का काम करती, पर न तो वह अपने 
आप को दीन-हीन समझती, न ही मालिकों का अहसान मानती। वह अपना काम करती, घर 
आ जाती, और बुदबुदाती रहती, “क्यो उनका बचा-खुचा खाऊं मैं?” मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी 
शाम को - हरे पत्ते और चावल और केंकडे और मिर्ची वाला - और सारे घर वालों के साथ 
बैठ कर खाऊंगी | 

वैसे शबर लोग आम तौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं। पर मोइना 
की मां एक पैर से लंगड़ाती थी | वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता जमशेदपुर 
काम की तलाश में गये हुए थे और उसका भाई गोरों जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था। 
सो मोइना को भी काम पर जाना पडता था। 

उस अक्तूबर मैं समिति के वहां पूरा एक माह रूकी। एक झुबह मोइना ने घोषणा की 
कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। 

“बिल्कुल नहीं,” खीरी ने कहा। 

क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है। एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिये? 

“तुम्हारे काम का क्‍या होगा?” 

“काम के बाद आया करूंगी।” 

“और वह एक जोडी कपडे और एक नेवले का बच्चा लिये आ पहुंची। “ये बस जरा सा 
खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है,” उसने कहा। “अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़ कर 
मां को दे देती हूं। क्या बढ़िया तरी वाला सांप बनाती है मां। तुम्हारे लिये भी थोड़ा लाऊंगी।” 

हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझ से कहा, “आप तो तंग आ जायेंगी 
इसकी क्यूं-क्यू सुनते हुए।” और वाकई, वह अक्तूबर ऐसा बीता कि पूछो मत! क्‍यों मुझे बाबू 
की बकरियां चरानी पड़ती हैं? उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्‍यों नहीं 
पातीं? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्‍यों नजर आते हैं?” 

“और हर रात को : “तुम सोने के पहले किताबें क्‍यों पढ़ती हो?” 

क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यूं-क्यू के जवाब मिलते हैं। 

इस एक बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक-ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ 
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को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, “मैं पढ़ना सीखूगी और अपने सारे 
सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी |" 


जो-जो वह मुझसे सीखती, वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। “कई तारे 
तो सूरज से भी बडे हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है... मछलियां हमारी तरह बातें नहीं 
करती । मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती ... तुम्हें पता है, पृथ्वी गोल है।' 


एक साल बाद जब मैं उस गांव में दुबारा पहुंची, तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की 
आवाज । “स्कूल क्‍यों बंद है?” समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ 
घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। 


“क्या मतलब है तुम्हारा 'क्यों बंद है?” 

“मैं भी क्यूं न पढ़ूँ |” 

“तो तुम्हें रोक कौन रहा है? 

“पर कोई कक्षा ही नहीं लगी।” 

“स्कूल पूरा जो हो चुका।' 

क्यूं?” 

“तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह नौ से ग्यारह बजे तक कक्षा लगाती हैं।“ 


मोइना ने पांव पटक कर कहा, “तुम समय बदल क्यो नहीं सकती? मुझे बाबू की 
बकरियां चरानी होती हैं सुबह! मैं तो सिर्फ ग्यारह बजे के बाद ही आ सकती हूं। तुम पढ़ाओगी 
नहीं तो मैं सीखूंगी कहां से? मैं बूढ़ी मां को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले, 
हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। 

तभी उसने मुझे देखा और बकरी ले भाग खड़ी हुई | 


शाम को मैं मोइना की झोपडी पर गई | चौके की अगार के पास मजे से बैठी मोइना 
अपनी छोटी बहन और बडे भाई को बता रही थी, “एक पेड़ काटो तो दो पेड़ और लगाओ। 
खाने के पहले हाथ धो, जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जायेगा अगर नहीं धोओगे तो | तुम कुछ 
नहीं जानते - जानते हो क्‍यों? क्‍योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते |” 


तुम्हें क्या लगता है, गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली 
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लडकी कौन थी? 
मोइना। 


मोइना अब अठारह साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके 
स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज सुनाई देगी। 


“आलस मत करो। सवाल करो मुझसे। पूछो, क्‍यों मच्छरों को खत्म करना चाहिये ... 
क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है।" 


और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना - “क्यों? 


वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूं। अगर उसे बताया 
जाये तो कहेगी, “क्यूं? मेरे बारे में? क्यूं?” 


- महाश्वेता देवी , 
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साहसी लड़की 


कुछ बच्चे हाथी पर बैठे जा रहे थे। हाथी सजा-धजा था। 
वह झूम-झूम कर चल रहा था। मैने भैया से कहा-- 
भैया मैं हाथी पर बैदूँगी। 

भैया बोले-- छुटकी, तुझे पता है, ये साहसी बच्चे है | 
इन्हें इनके साहस के लिए पुरस्कार मिला है। 





इतने छोटे-छोटे बच्चे! इन्होंने ऐसा कौन-सा साहस का कार्य किया 
होगा? मैने भैया से पूछा। 





वे बताने लगे-देखो उधर, वह दुबली-सी लडकी है, साँवलें रंग की | 
उसका नाम सयाल है। गुजरात में एक गॉव है - बरहाटा | सयाल 
उसी गाँव की रहने वाली है। बहुत मेहनती लडकी है। अपने 
मॉ-बाप की प्यारी बेटी है। वह उनके हर काम में मदद करती है। 


एक दिन सयाल ढोर चराने जंगल में गई। पेड के नीचे बैठी थी। 
अनजान जगह थी। तभी उसने एक जोर की चीख सुनी। कोई 
चिल्ला रहा था- बचाओ-बचाओ। वे लम्बे-लम्बे डग भरती उधर ही 
दौड़ पडी। 


उसने देखा- अरे! यह तो मेरी सहेली निर्मला 
है। इसे तो अजगर लपेट रहा है। इतना मोटा 
अजगर। निर्मला की तो हड्डी-पसली ही टूट 
जाएगी। सयाल कॉप उठी | 


तभी अजगर गुस्से से फुफकारा। वह इसे 
अनदेखी नहीं कर सकी। .सयाल डरी नहीं। 
उसने एक जोर की लाठी अजगर पर दे मारी । 
अजगर फिर जोर से फुफकारा। सयाल ने 
फुर्ती से अजगर का मुंह पकड़ लिया। वह 
उसका जबड़ा खोलने लगी। 
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अरे, यह तुझे डस लेगा, सयाल डर से कॉपते हुए निर्मला बोली। 


यह कुछ नहीं कर सकता निर्मला। इसका तो मैं जबड़ा फाड़ कर ही रहूंगी। सयाल ने दाँत 
भींचे और जोर लगाया। उसके हाथों से खून बहने लगा। माथे पर पसीना आ गया। आखिर 
* उसने अजगर के जबड़े फाड़ ही दिए। अजगर की कुण्डली ढीली पड गई। 


सयाल चिल्लाई झटका दे, निर्मला। निर्मला ने वैसा ही किया। वह कुण्डली से दूर जा गिरी। 


भाग जा निर्मला...भाग जा। सयाल बोली। तभी अजगर ने सयाल पर हमला कर दिया। सयाल 
औंधे मुँह गिर पड़ी। अजगर ने सयाल को कुण्डली में लपेट लिया। निर्मला ने सोचा-कहीं 
अनहोनी न हो जाए। वह चिललाई-सयाल...सयात्र | 


भाग जा निर्मला...भाग जा - अजगर की कुण्डली में लिपटी सयाल बोली । 


लेकिन निर्मला भागी नहीं। उसने सयाल की लाठी उठा ली। उसे अजगर पर पूरी शक्ति से 
दे मारा। अजगर चोट खाकर ढीला पड़ा। इससे सयाल को अवसर मिल गया। उसने 
अजगर को पूरी शक्ति से झटका दिया। घायल अजगर की पकड ढीली तो थी ही। सयाल 
अजगर की कुण्डली से छूट गई। वह दूर जा खड़ी हुई। 


निर्मला ने सयाल का हाथ पकड़ा | दोनों घर की ओर दौड पड़ीं। घर पहुंचकर ही उन्होंने दम 
लिया | | 


लोगों ने सयाल की बहुत प्रशंसा की। वही सयाल आज हाथी पर बैठी है। 


सब लोग ताली बजा रहे थे। मैंने देखा साहसी बच्चों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सयाल का 
नाम भी पुकारा गया। मैंने सोचा - मैं भी साहसी बनूंगी सयाल की तरह साहसी। 


जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में महिलाओं के योगदान 
पर आधारित कहानियाँ और समाचार-पत्र संवाद 
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समाचार-पत्र संवाद 


3. . पूना शहर के नानापेठ क्षेत्र में शकुन्तला परदेसी एक ऐसी कार्यशाला चलाती है जहां 
लोहा जोडने व अन्य मशीनों के मरम्मत का काम होता है। वह बालपन से ही मशीनों 
की मरम्मत में रुचि लेती रही है। लघु उद्योगों में उनके प्रशिक्षित नौसीखिये की भारी 
भांग है क्‍योंकि वे ऊँचे स्तर की आवश्यक दक्षताएं उन्हें सिखाती है। 


2. आकाश से गोता लगाना साहसी कार्य है। महाराष्ट्र की रविबाला काकात्तिकर उच्च 
कोटि की आकाश-गोताखोर हैं। वह हवाई छतरी से छलांग भी लगा सकती हैं। 


3. भारतीय एयर लाइन्स ने अपनी कलकत्ता-सिल्चर चीन यात्रा पूरी तौर से सौदामनी 
देशमुख और निवेदिता भसीन महिला यान चालकों को सौंप दी हैं | दोनों ही पिछले कई 
वर्षों से हवाई जहाज उड़ा रही हैं। उनसे पूर्व कप्तान श्रीमती बनर्जी को उच्च कोटि का 
चालक माना जाता था | यह महिलाएं अब बड़े यानों की चालक बनने की उत्सुक हैं । 

4... 984 में नवयौवना बछेन्द्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। उनसे पूर्व केवल तीन 
महिलाओं ने यह श्रेय प्राप्त किया था। बछेन्द्री संस्कृत में एम. ए. पास है। पहाड़ 
पर चढ़ना उनका मनोरंजन है। उनके एवरेस्ट अभियान में सब महिलाएं ही थीं। 

5... भारत के अधिकांश अभियानों में 983 से अदितिपंत समुद्र वैज्ञानिक एक सदस्य रही है। 
अदिति ने जीवविज्ञान में पूना विश्वविद्यालय से स्नातक और उत्तर स्नातक व डाक्टरेट 
की उपाधि लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की । वह राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की 
एक शोध कर्मी हैं। यह अंटार्कटिका को उनका तीसरा अभियान था| 


सच्ची कहानियां 


3.. सरोजिनी नायडू महात्मा गाँधी की अनुयायी थीं। उन्होने लगभग 30 वर्ष भारतीय 
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें जेल भोगना पड़ा। सरोजनी 
नायडू एक विख्यात थीं। बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी पर उन्हें प्रवीणता प्राप्त थी। 
उनकी लिखी कविताएं अंग्रेजी साहित्य की विशेष देने मानी जाती हैं। वह उत्कृष्ट 
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प्रवक्‍ता भी थीं। वह बहुत धनादय परिवार की सदस्या थीं, किन्तु देश की आजादी के 
संग्राम में उन्होंने सब कुछ तज दिया और देश सेवा में जुट गईं। - 

2. मुगलकाल में आजादी के लिए महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया। कूटनीति 
में उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें प्रशिक्षित किया। उन्होंने शिवाजी को अच्छा प्रशासक और 
शासक होना भी सिखाया। 

3... रानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजो से चोट ली और भारत की आजादी की मशाल को रोशन 
किया | वह झांसी नामक राज्य की महारानी थी। उन्होने अपनी सेना के लिए महिलाओं 
की एक टुकड़ी संगठित की। यह टुकड़ी पुरुषों के सेना दल से अधिक बहादुर और 
निष्ठावान थी। झांसी की रानी की वीरता की कहानियां पूरे देश में व्याप्त हैं। 

4... आज के बहुत पहले सावित्री बाई फूले पूणे में पहली महिला शिक्षक बनी | सुढ़िवादी लोगों 
की भयंकर आलोचना के बावजूद उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल प्रारम्भ किए। 
इसका विरोध करने वालों ने उन्हें तंग किया उन पर पत्थर बरसाये और हद तो यह 
कि उनको मारा-पीटा। किन्तु उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और महाराष्ट्र में बालिका 
शिक्षा की नींव डाली। आज भी उनका नाम घर-घर में लिया जाता है। 





न यम भाभी ०... 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 





बाप - बेटी से : 


बेटी - बाप से : 


लिंगाधारित समानता: पराद्यक्रपन.'के माध्यम से 


मुझे पढ़ना है 


पढ़ना है! पढ़ना है! क्यों पढ़ना है? 
पढ़ने को बेटे काफी है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? 


जब पूछा ही है तो सुनो 

मुझे क्‍यों पढ़ना है! 

क्योंकि मैं लड़की हूँ 

मुझे पढ़ना है! 

सपनों ने ली अंगडाई है सो पढ़ना है! 
कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है। 
क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है! 

मुझे दर-दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है! 
मुझे अपने पॉवों चलना है सो पढ़ना है! 
मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है! 
क्योंकि मैं लडकी हूँ मुझे पढ़ना है! 

कई जोर जुल्म से बचना है सो पढ़ना है! 
कई कानूनों को परखना है पढ़ना है! 
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है! 

मीरा का गीत, गाना है सो पढ़ना है! 
क्योंकि मैं लडकी हूँ मुझे पढना है! 





(दिल्ली साक्षरता समिति का गीत) 


हल. झ्ञालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


जया कफ पहपड-फपफ-:कफेकह४ ०>धभजा डा फेंत।िपे्ततपिन ना 3"्॑पपपना है घन पपपपेय 


बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3. ः रे - लिंगाधारित समानताः पाठ्यक्रम के माध्यम से 


गणित 


प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालकों में सही रूप से गणनीय 
क्षमता उत्पन्न हो सके जिससे वह परिवार व समुदाय के दैनिक क्रियाकलापो में भागीदार हो 
सके। चूंकि गणित सीखने से बालक तत्कालिक स्थितियों से उत्पन्न संकल्पनाओं को समझ 
सकते हैं। इसलिए उन्हें पुरुष और महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी प्रत्येक जीवन क्षेत्र 
में समझाई जा सकती है जिससे श्रम और संसाधन में भागीदारी क्री समरूपकता वाली 
अभिवृत्ति का सूत्रपात हो सकता है| 


शिक्षकों के लिए सुझाव 
शिक्षक गणित प्रशिक्षण करते समय निम्नांकित विचारों को समविष्ट करेंगे: 


)... घरेलू काम काज उतने ही उत्पादक कृत्य हैं जितने कि बाहर वाले और वे परिवार के 
सभी सदस्यों की साझेदारी में जिम्मेवारी है। 


24] जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किए गए हर काम की गरिमा को समय, श्रम शक्ति के 
आंकलन द्वारा सिखाया जाना चाहिए। 


3, जीवन के हर क्षेत्र मे बढ़ता हुआ महिलाओं का योगदान स्पष्ट किया जाना चाहिए साथ 
ही यह भी सिखाया जाना चाहिए कि यदि यह योगदान नहीं होगा तो श्रम का ह्यास 
होगा | 


4. गणित शिक्षा से ताकिक शक्ति को बढावा मिलना चाहिए जिससे शिक्षार्थी दहेज प्रथा व 
वधुधन की बुराइयों को तोल सकें और परिवार कल्याण के दृष्टिकोण से छोटे परिवार 
के मूल्य को समझ सकें | 


अंक सिखाना 


इस क्रिया कलाप का मतलब यह होता है कि पहली कक्षा में छात्रों को। से ।0 तक 
के अंकों को सिखाना। 


प्राथमिक स्तर पर कार्मरत शिक्षको व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... | स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | ।0५ | 


इकाई 3 + 5 ... लिंगाधारित समानता: पाद्यक्रप्त के माध्यम से”: 


गिनती बोलों नौ और दस 
वश्चों करो नमस्ते बस। 







'एक दो तीन चार, 
'गुडिया बैठी अपने द्वाए। | 


पाँच छः सात आठ 
” बच्चों पढ़ लो अपना पाठ 


5, गणित शिक्षण के द्वारा लड़के और लड़कियों में निर्णय लेने की क्षमता बराबर-बराबर 
सिखाई जाए 





6... बराबर अवसर के संदर्भ में आंकड़ों द्वारा इस बात को सुझाया जाए कि महिलाएं बराबरी 
से जिम्मेदारियां उठा सकती हैं। 


7... दहेज, मृत्यु संस्कार जैसी सामाजिक कुरीतियों से निग्रह पाने के लिए इन कामों पर 
किए गए अपव्यय को अंक गणित के माध्यम से सुझाना । 


8... सोने, चांदी तथा अन्य कीमती वस्तुओं के प्रति प्रनोभन की भावना को बहुत कम करना 


था इस प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा देना जहां बैंक में अल्पराशि बचत योजना अपनाई 
जाए। 


9... इस स्थिति को समझना जिसमें प्रत्येक जनगणना में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की 
संख्या से घटती जाती रही है। प्रारम्भिक स्तर के बालक इस तथ्य को साधारण 
'अंकगणित' द्वारा समझ लेंगे | 


कक्षा 2 


जोड़, घटा, गुणा, भाग : 


.  निम्नांकित प्रकार की प्रश्नावली से शिक्षक इस बिन्दु को उभार सकते हैं कि यदि परिवार 
में सब लोग काम में हाथ नहीं बंटाते तो एक व्यक्ति पर कितना बोझ पड़ता है। जैसे-- 


(क) अरुणा आठ घण्टे दफत्तर में काम करती है। सारे दिन में वे तीन घण्टे खाना 
बनाने पर व्यय करती है। वह एक दिन में कितने घंटे काम करती है? 


हू... सस्‍-तह>ह$&<०: +++फफ98$झझ$ल्‍ल्‍> ऊ ल्‍ बालिकाकासकारात्क आत्म बोध विकास बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


क्‍ इकाई 3 


लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम के माध्यम से. 


(ख) . अंशुला के माता-पिता एक घंटा पैंतालीस मिनट मिलजुल कर घर में काम करते 
हैं। उनमें अंशुला पैंतालीस मिनट अपने सवाल हल करना सीखती हैं। उसे 
माता-पिता को कितना समय घर पर काम करने में खर्च करना पड़ता है? 


2, जिम्मेवारियों को बांटने से किस प्रकार पारिवारिक संसाधन बढ़ जाते हैं। बालकों को 
इसका विवेचन किया जा सकता है, कैसे? जैसे - 


(क) रशीदा की माँ रु० 80/- प्रति माह झाड़ू पोचे के लिए मौसमी को देती है। और 
फिर उसी को रु. 20/ प्रतिमाह कपड़ों पर स्त्री करने के देती है। रशीदा रु० 
20/- महीना बचाना चाहती है। वह क्‍या करे? 


(ख) एक तालिका बनाइये जिसमें बताइये कि प्रतिदिन परिवार का प्रत्येक सदस्य क्या 
काम करता है और कितने समय तक करता है। फिर पता कीजिए कि कौन 
ज्यादा काम करता है और कितना अधिक। 


3... शिक्षक महिलाओं का जीवन के सब क्षेत्रों में बढ़ता हुआ योगदान निम्नांकित प्रश्नों के 
द्वारा सुझा सकते हैं। 


(क) फ्रोज एक विक्रेता है। उनकी बेटी सुषमा ने सोमवार को उनकी मदद की 
और आमदनी रु० 982/- हुई। सुषमा के भाई यतीन ने उनकी बुध को 
सहायता की और आमदनी रु० 879/- हुई। बच्चों की सहायता से उनकी इन 
दो दिनों में कितनी आय हुई। 


(ख) एक गाड़ियों की वर्कशाप में 80 पुरुष और 3] महिला कार्य-कर्मी हैं। यदि 
मैनेजर एक महिला और एक पुरुष की टीम बनाना चहे तो कितने पुरूष टीम 
बनाने से रह जायेंगे? 


(ग) रामू और बिमला की एक बिसाती की दुकान है। बिमला 90037 मोत्ती खरीदती 
है और उनमें से रामू 90 मोती वाली मालाएं बनाता है। हर माला में एक पैन्डेन्ट 
होगा। कितने पैन्डेन्ट खरीदने होंगे रामू के पास कितने मोती बचेंगे? 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत फंपरूपकपकताा सम जब कसक सम. एए व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 


इकाई 3 *.. लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम के माध्यम से 


(घ) पुष्पा ने स्कूल से रिटायर होने पर अपने दोनों बेटों और बेटी को बराबर-बराबर 
9325/- रु० दिये| 5000/- रुपये उन्होने निश्चित समय के लिए अपने नाम से 
जमा कर दिए। पुष्पा को रिटायर होने के समय कुछ कितने रूपये मिले थे? 


कक्षा 3 


जीवन के हर क्षेत्र में लडकियों की बढती हुई साझेदारी को शिक्षक निम्नलिखित प्रकार के 
उदाहरणों से उजागर कर सकते हैं : 


(क) स्कूल में लड़कों ने रु० 2,800/-- और लडकियों ने रु, 3,20/-- “संचायिका” (लघु 
बचत) के लिए जमा किए। लड़कियों के योगदान के बराबर पहुंचने के लिए लड़कों 
को कितनी राशि और जमा करना है। 


(ख)। रमेश और कैथरीन अपनी मां की मदद पर प्रतिदिन ढाई घण्टे खर्च करते हैं। यदि 
महीना 28 दिन का हो तो दोनों ने मिलकर कितने घण्टे मां की मदद की? 


(ग). कक्षा में /2 बालिकाएं और 24 बालक हैं शिक्षक कूल 9 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम 
बनाना चाहते हैं जिनमें पांच लड़कें और चार लड़कियां हों। कितनी टीम बनेगी, कितने 
विद्यार्थी बच जाएंगे? 


(घ) अल्पना ने 2/- के भाव से सूरजकुण्ड मेले से पांच खिलौने हाथी खरीदे। वह प्रत्येक 
को रु० 23 और 50 पैसे में बेचती है। वह कितना लाभ प्राप्त करती है? 


कक्षा 4 
मुद्रा, मौटर के साप, पूर्णाक : 


5, महिलाओं की गृहस्थी प्रबन्धक भूमिका को उजागर करने के लिए और संकट उन्मूलन 
में उनके योगदान को समझाने के लिए शिक्षक बालकों के साथ वास्तविकता की रचना 
करे फिर निराकारी स्थितियों के प्रश्न हल कराएं। भारतीय मुद्रा मीटर माप और 


पूर्णाक का प्रयोग पाठ्यक्रम के अनुसार चलेगा। कुछ उदाहरणार्थ प्रश्नावली नीचे दी 
गई है: 


न या 2 न नि निया 
हि बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3.- ... लिंगाधारित समानताः पाठ्यक्रम के माध्यम से 


(क) नीलम को प्रति माह हाथ खर्च के लिए रु. 2000/- मिलते हैं। 
रेखा (0 वर्ष) और टिंकू 5 वर्ष) उसके दो बच्चे हैं। वह रू. 200/- खाने 
पर व्यय करती है तो कपडों और शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए क्‍या बचता 
है। 


(ख) दीपिका ने माह के आरम्भ में 2 किलो और 500 ग्राम घी खरीदा। महीने के अंत 
में उसके पास 25 ग्राम बचा। महीने में उसने कितना खर्च किया । 


(ग) 98] की जनगणना के अनुसार भारत की महिलाओं की संख्या 38,244,99 
थी जिसमें से केवल 78,942,95 साक्षर थीं | वर्ष 98 में निरक्षर महिलाओ की 
संख्या बताइये? 


कक्षा 5 
अंक तथा अंकीय व्यवस्था : 


बालिका की आत्मछवि के विकास पर महिला निरक्षरता का बहुत बुरा प्रभाव पडता है। स्कूल 
में पढ़ने वालें बालकों को यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि माताओं के निरक्षर होने से 
बालक-बालिकाओं का विकास कितना अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार परिवार की आर्थिक 
व्यवस्था पर जल्दी विवाह, दहेज और मृत्यु पर विघटनकारी अपव्यय का भी असर पडता हैं | 
नीचे बनी जैसी तालिकाएं समस्याओं को उजागर करने में सहायक होती है। इन समस्याओं 
को सुलझाने के समाधान खोज-बीन वाले प्रश्नों की सहायता से ढुंढवाए जाएं जिससे 
वस्तुस्थिति से निर्गुण तथ्यों की तरफ, मस्तिष्क विकसित हो सके और वह भी इस परिस्थिति 
में जिसमें परिवर्तन के लिए साझेदारी हो जिसमें सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन संभव हो | 


(अ).. निम्नांकित तालिका में 5-24 आयु वर्ग के 496] और 97 के साक्षर पुरुष और महिला 
संख्या का निरूपण है। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व गुख्य शिक्षकों क लिए साधन सामग्री... स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री 


ह इकाई 3 


लिंगाधारित समानताः पाठ्यक्रम के माध्यम से < 





ला | गेल 


]255727 4]42795 949276] 83]69(06 


622799 34550 9585889 5255373 





(स) 


(द) 


96 में पूरे साक्षर पुरुषों की संख्या 

967 में पूरे साक्षर महिला की संख्या 

97] में पूरे साक्षर पुरुषों की संख्या 

97! में पूरे साक्षर महिलाओं की संख्या 

96। में भारत में कुल साक्षरों की संख्या 

97] में भारत, में कुल साक्षरों की संख्या 

97 में 96। की अपेक्षा कितने अधिक देहाती साक्षर थे 
97] में 96] की अपेक्षा कितने अधिक शहरी साक्षर थे 
96] में महिलाओं की अपेक्षा कितने पुरुष साक्षर थे 

97] में महिलाओं की अपेक्षा कितने अधिक पुरुष साक्षर थे 
97] में 496। की अपेक्षा कुल कितने महिला-पुरुष साक्षर थे 


99] में कुल महिला जनसंख्या 4065847 थी जिसमें से केवल 376759 महिलायें 
साक्षर थीं। निरक्षर महिलाओं की संख्या बत्ताइये? 


यदि लक्ष्मी एक घंटा शाम को और ,2 घंटा सुबह पढ़ाई में गृह कार्य करत्ती है त्तो 
बताओं कि एक सप्ताह में वह कितना समय घर पर पढ़ती है? 


एक कक्षा की पिकनिक में 0 लड़कियां और 2 लड़के थे। हर छात्र को 50 ग्राम 
मिठाइयां दी गईं। बताइये कुल कितनी मिठाई बांटी गई? 





हि...“ ..«»«»«»«»._. ॒ल्‍लल्‍॒ बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3 | ... लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम के माध्यम से 


(क) रेशमा के माता-पिता 2,550 रु. प्रतिमाह कमाते हैं और अलग-अलग मदों पर निम्नांकित 


ब्यौरे से खर्चते हैं : 

शिक्षा >-हतत++४+ 7 +*- 06% रू, 
कपड़े आा्ण/ण।/णएएय/ः+ःयणय [5% रू, 
भोजन निज जाक रू, 
घर कर किराया हित जज 55 ज2% रू, 
अन्य ्््म््ाब््घ्म्घय 7 रू, 


(!) प्रतिमाह बचत प्रतिशत बताइये 
(2) प्रत्येक मद का प्रतिशत निकालिये 


(ख) सुषमा 0 महीने में रु. 750,//- की सिलाई मशीन खरीदना चाहती है। उसकी 
मासिक आय केवल रु, 00/- है। इसकी आय का कितना प्रतिशत वह बचाएं 
कि अपनी अभिलाषा पूरी कर सके। 


(ग) स्पोर्टस डे के लिए प्रत्येक बालिका को 0.75 मीटर रिबन चाहिए। 
45 लड़कियों को कुल कितना रिबन चाहिए? 


(घ) आशा ने एक छोटी वर्कशॉप स्थापित करने के लिए रू, 5,000/-उधार लिए। 
उसको प्रति वर्ष 9 पतिशत ब्याज देना था। यदि वह सारा पैसा पाँच वर्ष में 
वापस करने का निर्णय करे तो उसको कितना नकद धन चाहिए? 


7... शिक्षकों को मालम है कि महिलाओं का काम करने का समय पुरुषों के काम से अधिक 
होता है क्‍योंकि वह प्रत्येक दिन सबसे पहले ही से काम शुरू कर देती हैं और रात को 
जब सब परिवार आराम करने लगता है तब देर तक काम करती हैं। इस मेहनती 
जीवन के प्रति निष्ठा जगाने के लिए “समय-बजट” विधि अपनाई जाती है। शिक्षक 
विद्यार्थियों से एक दिन का कार्यक्रम निम्नांकित विधि से बनवा सकते हैं। 





प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों क लिएसाधन सामग्री .................->-> छ़ स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | 5. 
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दिन समय | क्रियाकलाप | व्यय किया | कौन करता दूसरे लोग 
गया समय है क्यों .नहीं करते 









विद्यार्थियों की सूची बनाकर प्रश्न किए जा सकते हैं। 


(ख) सरोजनी ने 9500 ईंटे खरीदीं। एक कमरा बनवाने में उसने 6375 ईटें लगाई कितनी 
बची? उनका वह क्‍या करे? 


(ग) प्रेमलता ने अपनी दो बेटियों और एक बेटे के लिए रु. 48,000,//- छोड़े । सबको बराबर 
बांटा जाएगा तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? यदि प्रेमलता को बेटा न होता तो दोनों 
बेटियों का हिस्सा क्‍या होता 


(घ) घरेलू अपव्यय को समाप्त करके सुमन की मां रु. 75/- प्रति माह बचाती है। उन्होंने 
9 महीने में कितना बचाया? अल्प बचत का महत्व बताए। जो माताओं का चमत्कार है| 
यह तथ्य शिक्षक बालकों को समझा सकते हैं। 


(ड.) पारिवारिक कार्यों में हाथ बंटाने की कुछ ऐसी स्थितियां बनाइये जिसमें घटाना पड़े | इस 
तरह की प्रश्नावली जुटाने से बालकों में सृजनात्मक बुद्धि का विकास होता है विशेषकर 
जब जब वह दिन-प्रति-दिन के जीवन क्रम से संबद्ध हो। 

(व) एक ऐसी त्तालिका बनाइये जिसमें प्रतिदिन आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य कितने 


घण्टे काम करता है अंकित हो। फिर पता कीजिए कि कौन अधिक काम करता है और 
कितने घण्टे अधिक ? 
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इकाई 3. 


हुई ? 


लिंगाधारित- समानता: प्राठ्यक्रम के. माध्यम से 


कोई तालिका का प्रतिरूप न दें | बालक ग्रुप में बैठकर अपने-अपने प्रकार से तालिकाएं 
निर्मित करें | 


समिधा और कृतिका एक पैट्रोल पम्प पर काम करती हैं। एक घण्टे में उनकी बिक्री : 


खरीदार |4 < १]0 लिटर 
खरीदार 2 >' 2 लिटर 
खरीदार 3 < 5 लिटर 
खरीदार 4 < 23 लिटर 


यदि पैट्रोल रु. 5.60 पैसे प्रति लिटर बिक रहा है तो कुल बिक्री कितने रुपये की 


पर्यावरण अध्ययन 


पर्यावरण के आमतौर पर दो मुख्य पक्ष हैं - प्रकृति और मानव। यह वर्गीकरण पर्यावरण के 
अध्ययन के पाठ्यक्रम के सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान की समन्वित इकाई के रूप में 
परिलक्षित होता है। पर्यावरण अध्यन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बच्चे सम्पूर्ण पर्यावरण को एक 
समन्वित इकाई के रूप में देखें। वे इसे मानव के परस्पर संबंध के कार्य की 
उपलब्धि, प्राकृतिक पर्यावरण तथा सामाजिक वस्तु के रूप में समझें। वे यह भी समझ सकें 
कि इसके विकास में उनकी साझेदारी आवश्यक भी है और एक कर्त्तव्य भी। बच्चों को समझाना 
है उनके शरीर की बनावट, वैयक्तिक स्वास्थ्य रक्षा, परिवार, उसका स्वभाव व आकृति और 
बालक के प्रति कर्तव्य, पालतू जानवरों के प्रति प्रेम, स्कूल, गांव, पंचायत्त, पौधे और जीव जन्तु, 
शरीर, आहार-स्वास्थ्य और सफाई, धरती, मिट्टी, पानी, वायु, उर्जा के स्रोत - ईंधन, गोबर 
और गैस। इसलिए शिक्षक को यह प्रयास करना होगा कि लड़के-लड़कियां अपने शारीरिक 
और सामाजिक कल्याण के प्रति सचेत हों जैसे जीवित रहने का अधिकार, विचार प्रकट करने 
का अधिकार, पारस्परिक संपर्क रखने की आजादी और एक दूसरे की मर्यादा निभाने का 
अधिकार | 


हमारा शरीर 


. 


2. 


शारीरिक गुण तथा असमानताएं उत्कृष्टता तथा निकृष्टता की ओर इंगित नहीं करतीं । 


आकार और वजन में असमानताएं वैयक्तित्व होती हैं और उनके कारक है आयु, लिंग, 
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वातावरण और अनुवंशिता। रंग व्यक्ति-व्यक्ति में अलग-अलग होता है और उसे 
वातावरण बदलता है| यह लक्षण किसी को ऊंचा और नीचा नहीं बनाता इन विभिन्नताओं 
से वैयक्तिकता प्रकट होती है। इससे अलग-अलग कार्य अलग-अलग क्षमता और 
कार्यक्षमता को अलग-अलग व्यक्तियों की ताकत पर आधारित होते बताएं | 

3. लडके और लडकियों में मांसपेशियों और हड्डियों के ढांचे में अंतर होता है इससे केवल 
अलग-अलग कामों को करने की विशेष क्षमता मिलती है। एक घर को चलाने के लिए 
सामूहिक क्षमता की जरूरत होती है न कि वैयक्तिक| एक अंतर के कारण वे कोई 
विशेष काम अधिक कृशजतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन सब ही काम बराबर महत्वपूर्ण 
होते हैं। 

4... किन्तु दोनों की लिग के व्यक्तियो के आवश्यक तंत्रो में एक समरूपता होती है जैसे 
श्वास प्रक्रिया, आहार, रुधिर संचालन, स्नायुतत्र इत्यादि | 


हमारा शरीर-आहार और स्वास्थ्य 


। हड्डियों और मांसपेशियों के ढाचों में महिला और पुरुषों में एकता होती है। इसलिए. 
आवश्यक आहार की दरकार भी एक सी ही होती है जिससे नर और नारी शरीर का 
विकास होता है। 


2. लडकियों और लड़कों को एक से खेल खेलने के बराबर अवसर मिलने चाहिए । 
3... परिवार के सदस्यो को उनकी आवश्यकता के अनुरूप भोजन मिलना चाहिए। 


4... उपलब्ध आहार सदस्यो की वैयक्तिक आवश्यकता के अनुसार बांटा जाना चाहिए। 
महिलाओ को अपने हिस्से के भोजन से वंचित बालिकाओं, बढ़वार वाले बालक, बीमारों 
का आहार उपलब्ध सामग्री में से विशेष होने चाहिए । 


भूरक्षण कैसे रोकें 


. अधिक चरवाहों को अवसर देना और बिना समझे पेड़ों को काट गिराना जैसी स्थितियों 
से उत्पन्न खतरे को उजागर करना चाहिए। ऐसे कामों के लिए पुरुष और महिलाओं 
को इस खतरे से परिचित होना चाहिए और वातावरण को सुरक्षित करने के उपाय दोनों 


हु." बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 
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को ही सोचने चाहिए | 


2... बालकों को एक साझे भूतल पर पौध उगाने और पशु पालने के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए | 


3. बालकों को कागज बनाने की विधि से सचेत होना चाहिए जिससे वे उसकी बर्बादी न 
होने दें | 


परिवार (ढांचा और सदस्यों के कार्य) 
$. प्रमुख कार्यों में नर-नारी में एक सी ही स्थिति होती है। 


2... मिला-जुला दायित्व और बराबरी भागीदारी से एक सुखी परिवार का निर्माण होता है। 


3. एक परिवार को एक इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिसमें तरह तरह 
के काम अलग-अलग लोग करते रहते हैं। 


4... पुरुषों और महिलाओं की बराबरी की कार्य-कुशलता को उजागर करना चाहिए। 


5... यह बात स्पष्टीकरण चाहती है कि ऊपर के कार्य विभाजन की प्रक्रिया कभी उलट पलट 
भी जाती है और पुरुष घर पर काम करते हैं और महिलाएं हाट-बाजार, खेत पर, फैक्ट्री 
और दफ्तर में काम। माँ तथा बहिने जो काम घर पर करती हैं उसके बराबर महत्त्व 
दिया जाना चाहिए उसी प्रकार जैसे उन कामों को जो पिता और बेटे बाहर करते हैं। 
भूमिकाएं आवश्यकता पड़ने पर बदलती रहती हैं। महिलाओं को अपने को कम 
महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए क्‍योंकि वे घर का काम करती हैं। पुरुषों और लड़कों 
को घर में काम करना मर्यादा इत्तर नहीं लगना चाहिए। 


6. यह समझते हुए कि घर एक सामूहिक जिम्मेदारी है यह भी सोचना चाहिए कि सब 
काम जो किए जाते हैं बराबर महत्त्व के काम हैं। 


7. कपड़े धोना, बर्तन साफ करना लड़के-लड़कियों को मिलकर करना चाहिए। सफाई 
करना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं। सफाई के काम घर पर महिलाएं करती हैं परन्तु 
रेस्तरां, सड़कों, बगीचों में और सार्वजनिक स्थलों पर पुरुष सफाई करते हैं। भूमिकाएं 
“अवसर के अनुसार बदल जाती हैं। 
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8... पुरुष और महिलाओं दोनों को ही बराबरी से बगीचे और पशुओं की देखभाल करनी 
चाहिए | 


9... परिवार और समुदाय में सबकी यह जिम्मेदारी है कि छूत्त की बीमारियों का नियंत्रण हो 
और उनके बढ़ने पर रोक लगाई जाए। 


।0. अक्सर पुरुष और महिलाएं छूत की बीमारियों के बारे में कुछ अंधविश्वास कर लेते हैं। 
वैज्ञानिक तथ्यों को समझा कर इस मूर्खता को दूर करना चाहिए। माता-पिता को 
उड़लगनी बीमारियों के अभिशाप को समझना चाहिए | 


।4. शिक्षक तस्वीरों और फिल्मों की सहायता से पुरुष और महिलाओं को एक ही प्रकार 
के काम करते दिखा सकते हैं । 


।2. शिक्षक बालकों से प्रश्न कर सकते हैं कि परिवार के सदस्य क्या-क्या करते हैं। शिक्षक 
छोटे एकल परिवार और बड़े संयुक्त परिवारों से उदाहरण लेकर परिवार के सदस्यों 
द्वारा किए गए कामों पर प्रकाश डाल सकते हैं। 


3. बालक-बालिकाओं को जीवन के हर क्षेत्र में बराबर अवसर मिलना चाहिए और स्कूल 
में दोनों को सब काम करने के लिए लिंगाधारित पूर्वाग्रह से मुक्त करना चाहिए ठीक 
वैसे ही जैसे पाठ्यक्रम व पार्ठयपुस्तकों को । 


।4... कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि लड़कियों को खेलकूद में भाग न देकर संगीत और 
नृत्य के कार्यक्रमों में हिस्सा दिया जाता है। कभी-कभी लडकियां भी कुछ प्रकार के 
खेलों और व्यायामों में भाग लेने से हिचकिचाती है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह को वूर करने 
के लिए बालिकाओं को विशेष प्रकार से आकर्षित किया जाना चाहिए। खेल के मैदान 
में लड़के-लडकियों की मिली हुई टीम को बुलाना चाहिए। कक्षा में लड़के-लड़कियों 
को मिलाकर बैठाना चाहिए। स्टोव, गैस, बिजली के यंत्र और अन्य घरेलू यन्त्रों को 
बर्तन में सावधानी का पाठ सब बालकों को शिक्षकों द्वारा दिया जाना चाहिए | 


5. शिक्षकों को चाहिए कि वे सब काम सबसे करवाएं जैसे पानी का गिलास लाना या कक्षा 
को साफ रखना। 
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स्वास्थ्य हर मनुष्य के जीवन की मूलभूत सम्पत्ति है। प्रत्येक बालक को स्वस्थ जीवन का 
अधिकार है। स्कूल में प्रायः यह देखा जाता है कि बालिकाओं को खेल-कूद में भाग लेने को 
तनिक भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ऊपर से घर के क्रियाकलापों की साझेदारी बालिका 
में गलत मुद्रा की आदत डाल देती है जिससे अस्वस्थ ढांचा पनपता है। स्वस्थ होने का मतलब 
केवल यह नहीं कि हम बीमारी से दूर हों, बल्कि तात्पर्य यह है कि बालक-बालिकाएं शारीरिक 
शिक्षा द्वारा बच्चे का शरीर, उसके कार्यो, भोजन की आवश्यकता, आराम, व्यायाम, निद्रा, उचित 
आसन, व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता एवं पोषक भोजन के अभाव में होने वाले दुष्परिणौमों 

- के विषय में सचेत हों। यह सब तथ्य शिक्षकों को बालकों द्वारा माता-पिता तक पहुंचाना एक 
प्रक्रिया के रूप में अपनाना होगा। तब ही न परिवार का वातावरण सुधरेगा, विशेषकर बालिका 
के लाभार्थ | 


स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों को संयोजित करते समय बच्चों में यह 
भाव उत्पन्न करना आवश्यक है कि पुरुष तथा नारी एक दूसरे के पूरक हैं और इस ओर 
उत्कृष्टता या निष्कृष्टता के विचार गलत वह व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है तथा उसमें 
कुछ खास गुण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अप्रनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए।| 


शारीरिक शिक्षा सिर्फ मजबूत शरीर बनाने की विधि ही नहीं बताती बल्कि साथ-साथ 
होड़ करना, मिलजुल कर काम करना, बर्दाश्त की सकत होना, कठिन मेहनत करना, खिलाड़ी, 
प्रवृत्ति को भी उभारती है। बालिकाओं में स्वस्थ आत्म छवि उभारने के लिए भी खेलों में 
भागीदारी आवश्यक है। यह बात बताना आवश्यक है कि लड़के-लड़कियों में कोई ऐसा अन्तर 
नही होता जिससे उनमें एक सी योग्यता और दक्षता उत्पन्न न की जा सके। शिक्षकों के लाभार्थ 
कुछ बिन्दु नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 


।._ जहां तक सम्भव हो सब लड़के-लड़कियों को खेलों और शारीरिक व्यायाम में साथ-साथ 
भाग लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए । 


2... शिक्षक सामान्य खेल जैसे खो-खो, कबड्डी और नन्‍हें मुन्नों के लिए निम्नांकित 
क्रियाकलापों के लिए मिली-जुली बन्दियां' बनाएं । 


(क) कोकला छुपाकीः: यह खेल बच्चों को एक गोले में बैठाकर खिलाया जाता है। 
एक बच्चा दुपट्टा लेकर गोले के बाहर घूमता है और किसी भी बालक/बालिका 
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के पीछे छुपा देता है। यह बात पता करने पर इस बच्चे को दुपट्टा उठाकर उस 
पर डालने वाले को पकड़ना पड़ता है। इस खेल से चेतना, फुर्ती, रफ्तार 
इत्यादि का विकास होता है। और सब बच्चे आपस में हिल-मिल जाते हैं व 
बातचीत करते रहते हैं। 


(खी. कीड़ी-काड़ा : इस खेल को बच्चे धरती पर चौकड़े बनाकर इस प्रकार उस पर 
चलने का प्रयास करते हैं कि कोई भी रेख पैरों से न छुए। इससे बच्चे में 
गिनने, निशाना साधने, संतुलब रखने और रेखागणित की आकृतियाँ बनाने का 
कौशल पनपता है| 


(ग) अड्डी चरप्पा : इस खेल मे दो बच्चे एक दूसरे का आमना-सामना करके बैठते 
हैं। उनके पैर उनके सामने पसारे होते हैं उनके तलवें एक दूसरे को छूते 
रहते हैं। फिर वे एक पैर पर दूसरा पैर रख लेते हैं। और शेष खिलाड़ी उठे 
हुए पांवों पर से कूदते हैं। इस खेल से मनोक्रियान्वयन विकसित होता है 
जिससे बच्चे जो सोचते है वह कर सकते हैं संतुलन तथा दक्षता उत्पन्न होती 
है। 


घ)/ सात ठीकरी : टूटे घड़े के सात टुकड़ों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर 
रखा जाता है कि एक ढेर बन जाए। टीमें इस ढेरी को बीच में रखकर 
आमने-सामने खड़ी हो जाती है। एक टीम का सदस्य गेंद से निशाना 
लगाकर उस ढेरी को गिराता है। अब दूसरी टीम के लोग उसे फिर जोड़ने 
की कोशिश करते हैं जिसे पहली टीम के दस्य विध्वंस करने में लगे रहते 
हैं। इस प्रकार यह खेल चलता रहता है। इसे पिट्तू भी कहते हैं। इस खेल 
से बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है तथा निशाना लगाना भी 
सीखते हैं | 


(ड.). खो-खो : बच्चे दो टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम के बच्चे एक लाईन में एक 
दूसरे की विपरीत दिशा में बैठ जाते हैं। एक आयताकार बना लिया जाता है। 
खिलाड़ी इसके अंदर बैठते हैं। उसी टीम का एक खिलाड़ी पकड़ने वाला बनता 
है। दूसरी टीम बाहर रहती है जो एक-एक खिलाड़ी अंदर भेजती रहती है 
जिसे पकड़ाई देने से बचना पड़ता है। पकड़ने वाला अपनी टीम में से किसी 
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को भी उसकी जगह से उठा सकता है। जिससे वह अंदर आए विपक्षी को 
पकड़ सके। इस खेल से कुशल बातब्चीत करना और कर्मठता तथा नेतृत्व 
की भावना पनपती है। 


(व) कबड्डी : यह भी एक सुप्रचलित स्थानीय खेल है। लडके-लडकियों की बराबर 
रख्या वाली दो ठीमे बनाई जाती हैं। एक आयताकार के अंदर यह खेला जाता 
है। बीच में एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा के आर-पार दोनों टीमें खड़ी 
होती हैं। एक खिलाडी अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है। दूसरी टीम के 
लोग उसे पकडने की कोशिश करते है। खिलाडी बचकर भागता है और दूसरी 
टीम के किसी भी खिलाड़ी को हाथ लगाकर अपने क्षेत्र मे आ जाता है। जहां 
से फिर दूसरा खिलाडी जाता है और इसी प्रकार खेल चलता है फिर क्रम 
बदल जाता है। भागने वाला कबड़ी-कबड़ी कह कर, उछल-उछल कर, नीचे 
झुककर, सांस रोककर टिपीकल तरीके से यह खेल खेलता है। शिक्षक 
बालक-बालिकाओं को निम्नांकित क्रियाकलापो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित 
करेंगे | 


(]) रंगोली : होली, दीपावली, ओनम, पोंगल के अवसर पर शिक्षक कक्षा के बाहर 
बनवाएंगे। चावल का आटा, हल्दी पाऊडर, खडिया और बुरादे से रंगोली 
बनाई जाती है सभी बच्चों को रंगोली बनाने में भाग लेना चाहिए स्कूल में 
प्रतियोगिता होनी चाहिए जिसमें लड़कों को भाग लेने का प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए। रंगोली रंगो का सम्मिश्रण और चित्रकला को पनपाती है। शिक्षक बच्चों 
को प्राकृतिक प्रदत्त रंगों के स्रोत के बारे में प्रोत्साहित करेंगे जैसे हर सिंगार, 
टेसू, गुड़हल इत्यादि के फूल। बच्चों को आलू के दुकड़ों और भिन्‍्डी के टुकड़ों 
से आकृति बनाना भी सिखाया जा सकता है। 


(2) भितकारी : यह वह विधि है जिससे लोक गाथाओं और लोक परम्परा के 

_ आधार पर दीवारों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। यह त्यौहारों पर अवश्य बनाए 

जाते हैं। शिक्षक को इन चित्रों में बालकों व्र महिलाओं पर अत्याचार होते हुए 

दिखाने की प्रवृति को निष्कृष्ट बताना चाहिए। वैसे इस क्रियाकलाप ब्वारा 

बालकों में अपने मन से कूछ भी बना डालने की क्षमता पनपती है। बनी हुई 
तस्वीरों में महिला और पुरुष दोनों का ही निरूपण होना चाहिए। 
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3). कठपुतली खेल :- इसमें कठपुतली बनाना और उनके द्वारा कथानकों का 
प्रस्तुतीकरण क्रियान्वित होता है। शिक्षक बालकों को कठपुतली बनाना सिखाएं 
कथानक ऐसे होना चाहिए जैसे छोटा परिवार, बालिका की बराबर से देखभाल, 
महिला मंच इत्यादि वह खेल बच्चों में हाथ कौशल, वाणी नियंत्रण और विचारों 
को तमाशे में बदलने की क्षमता पनपाता है। 


(५). लोक गीत : बालकों की अपनी भाषा में गाए जांने वाले यह गीत उनमें जिज्ञासा 
कौतुहल और कवित्व का सृजन करते हैं। महिलाओं के कार्यों की प्रशंसा में जो 
गीत गाए जाते हैं उन्हें बालकों में प्रसारित करना चाहिए वह गाने जो महिलाओं 
और बालिकाओं को हीन दशा प्रस्तुत करते है नहीं सिखाए जाने चाहिए। 


(5) माटी मूरत : गीली मिट्टी से बनाने की विधि जिसमें हर बच्चे को एक गीली माटी 
का लौंदा दिया जाता है जिससे वह अपनी इच्छानुसार आकृति बनाता है। यह 
बहुत अधिक सृजनात्मक क्रियाकलाप है। निर्जीव माटी से बालक सजीव चीजों 
की आकृति बनाते हैं जो उनके विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। आत्मविश्वास 
कुछ बना डालने का जोश, निर्णय लेने की क्षमता और हस्त कौशल से इसी 
मूर्तिनिर्माण से पनपता है। 


(6) कोजाल बनाना : इस क्रियाकलाप से बालकों को चार्ट पेपर पर अंकन करना 
सिखाया जाता है। बेकार कागज, फालतू चीजें ,और रंगबिरंगे कपडे, टूटे बर्तन 
हैं। अगर सांस टूट जाए तो वह मारा जाता है। इससे बालकों में फुर्ती, तेजी 
आत्मनियंत्रण और टीम भावना पनपती है। 


कला शिक्षा 


प्राचीन काल से कला ही संप्रेक्षण तथा अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। अपनी अभिव्यक्ति के 
लिए विभिन्न आंतरिक गुणों को व्यक्त करने तथा अपनी सृजनात्मक मांग पूरी करने के लिए 
कला एक प्रक्रिया है। अतः बिना लिंग भेद किए कला-शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह 
आत्मविश्वास की भावना भी पैदा करती है। कला-शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र अपने 
वातावरण में अच्छी और सुन्दर वस्तुओं को देख समझ सकें और सामान्य कलाएं तथा संगीत, 
नृत्य तथा नाटिकाओं में रुचि ले सके। 
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अपेक्षित उपलब्धि 
4... शिक्षक बच्चों में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कला प्रशिक्षण प्रस्तुत करना सीखेंगे 
तथा बालकों को सही प्रावधान, रंग की सहायता से आकृतियां बनाने में सहायता करेंगे। 


2... बिना किसी भेदभाव के बालक-बालिकाओं में प्रत्येक सुन्दर वस्तु या आकृति को सराहने 
की दक्षता पनपानी होगी अतः इस प्रवृत्ति के प्रति शिक्षक जागरूक रहेंगे। 


3. बालक-बालिकाओं की कला प्रवृत्ति की सराहना करने की आदत डालनी पड़ेगी । 





पाँच वर्ष के बच्चे द्वारा चित्र 


कार्यानुभव 


कार्यानुभव को संप्रयोजन और अर्थसहित शारीरिक कार्य समझते हुए उन वस्तुओं के उत्पादन 

में सहायक माना जाता है जो सुगठित और उत्तरोत्तर उन्नत कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए 
! सिखाया जाता है। सीखने वालों को हस्तकला के प्रति आदर, आत्मविश्वास सहयोग, सहायक 

प्रवृत्ति, कार्य कौशल अवश्य पनपता है। इससे बालक-बालिकाओं में स्वस्थ आत्म संकल्पना भी 

जागृत होती है। 

अपेक्षित उपलब्धि 

4... शिक्षक बालक-बालिकाओं को उनके पास जो कुछ है उससे कुछ सिखाएंगे। 
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2. यह बाताएंगे कि बालक-बालिका दोनों ही सारे काम बराबरी से कर सकते हैं। और न 
तो कोई केवल महिलाओं के क्षेत्र हैं और न ही 'केवल पुरुषों के | 


3. सभी उपक्रमों का उपयोग बिना भेदभाव के सिखाएंगे। 


कांच चूडियां इत्यादि दी जाती है। गोंद से या फेवीकोल से बालक आकृतियां संकलित 
करके बनाते हैं और उन्हें चिपकाते चलते है। रंगों को जोड़ और उनकी सहायता से अपने 
विचारों को बांटना इस क्रियाकलाप की देन है। इसस बेकार चीजों का पुनः उद्धार करने 
की आदत भी पनपती है। 


खेल-खेल में शिक्षकों को जुटाने की विधि 


खेल : सप्ताह में एक दिन सफाई और सजावट का दिन मनाया जाए। लड़के और 
लड़कियों को सब कामों में बराबरी से लगाया जाए। कमरे की धूल झाड़ी जाए, 
फूल पत्ते चुनकर सजाए जाएं। बालकों से पोस्टर, कोलाज और दीवार पर 
टांगने के लिए कुछ बनवाया जाए। 


खेल 2: आगन्तुक का स्वागत 
वैकल्पिक आगन्तुक विद्यालय और घर में हो। लडके और लड़कियां उनके 
स्वागत के लिए कुछ बनाएं और उन्हें दें। लडके और लड़कियो की मिली हुई 
टीम अतिथि को फूल और माला दें फिर स्वागत और धन्यवाद भाषण दें। 
सामान्यत: यह काम लड़कियों को ही सौंपे जाते हैं। 


खेल 3: पंचायत,/संसद (कक्षा 4 और 5) वैकल्पिक पंचायत या संसद का अधिवेशन 
बालक-बालिकाओं से सचालित कराए। बालिकाएं सरपंच की भूमिका निभाए 
और सांसद, प्रधानमंत्री तथा मंत्री की भी। 


खेल 4: कक्षा में निर्वाचन गठन बठाइये। बराबर संख्या में लडके और लड़कियां 
उम्मीदवार हो कक्षा में 5-6 मॉनीटर चुने जाए जो अलग-अलग क्रियाकलापों के 
लिए उत्तरदायी हो जैसे -- 


4. कक्षा की देखभाल 
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2. अनुशासन 
शारीरिक सफाई का परीक्षण 
शिक्षक के लिए गृह कार्य जमा करना 


खेल 5: क्रीड़ा स्थल में क्रिया कलाप 
बालक-बालिकाओं को खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने को 
प्रोत्साहित करें। अक्सर लड़कियां चुपचाप देखती रहती हैं। खास तौर से 
स्पोर्ट्स में। लड़के नृत्य कार्यक्रव में हिस्सा नहीं लेते और इसे लड़कियों का 
हिस्सा समझा जाता है। 


खेल 6: पिकनिक-छोटे लड़कों और लडकियों को साथ-साथ खाना खिलाएं। खाना बांट 
कर खाएं और मिल जुलकर टिफिन बॉक्स साफ करें। लड़के-लड़कियों को 
मिल जुलकर खाना पकाने और पानी लाने, खाना परोसने बर्तन साफ करने का 
अवसर दिया जाए । 


सामुदायिक नेता की भूमिका में शिक्षक 


कम आयु में विवाह, दहेज, महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के निरादर जैसी प्रथाओं को 
शिक्षक समाप्त कराएं। : ; 

समुदाय को निम्नांकित बातों को समझाएं:- 

. लड़के-लड़कियों को समान शिक्षा चाहिए 
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लिंगाध्नारित समानता; पाद्यक्रम के. माध्यम से 


दोनों को बराबर खाना मिलना चाहिए 

दोनों को एक सी स्वास्थ्य सेवा और दवा मिलनी चाहिए 

दोनों को एक सी ही जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है 

दोनों को एक सी ही आजादी मिलनी चाहिए . 

दोनों को खेलने का बराबर समय मिलना चाहिए 

दोनों ही सारे काम बराबर कौशल से कर सकते हैं 

दोनों एक से धंधे कर सकते हैं 

दोनों के पास एक सी बुद्धि और क्षमता होती है 

स्त्री और पुरुष दोनों को ही एक समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए 
सारे निर्णय पति-पत्नी को साथ मिलकर लेने चाहिए 

परिवार के सारे सदस्यों को घर के काम काज मिलकर करने चाहिए 
परिवार की सम्पत्ति पति-पत्नी के नाम से ही रजिस्टर होनी चाहिए 
लड़कियों का सम्पत्ति में बराबर कानूनी अधिकार लागू होना चाहिए । 


सामुदायिक संघटन 


शिक्षक सामूहिक ढंग से सोचे जिससे वह एक ऐसी कार्य योजना गठित कर सके 
जिससे एक सामूहिक चेतना जागे। इस चेतना से समुदाय बालक बालिकाओं का 
नामांकन और विद्यालय में आते रहना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षकों के साथ हाथ से 
हाथ मिलाकर जुट जाएं। 


स्थान विशेष में दो या तीन शिक्षक एक ग्रुप बनाकर. माता-पिता का सहयोग और 
सामुदायिक सहायता के लिए वार्तालाप करें| 


शिक्षक स्कूली कार्यक्रमों को अच्छा बनाने के लिए सामुदायिक सहयोग के आधार पर 
प्रवीण लोगों की सहयता ले। 


शिक्षक 50 प्रतिशत महिलाओं को शामिल करते हुए ग्राम शिक्षा समिति का निमार्ण 
करवाएं और यह समिति प्रारम्भिक शिक्षकों को इस प्रकार नियोजित और नियंत्रित करे 
जिससे बालिकाओं और अन्य अपेक्षित वर्गों के बालकों को शामिल किया जा सके। 
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७ शिक्षक ऐसे मंच भी गठित करे जहां परिवार तथा समुदाय में लिंगाधारित सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक भूमिका में भेदभाव पर चर्चा हो सके। यह भी तथ्य उभारा जाए कि बालिका 
की आत्म छवि इसी भेदभाव के कारण धुंधली रहती है। और उनके नकारात्मक,/“ऋणात्मक 
आत्मबोध उनको अत्याचार सहने को मजबूर कर देता है। साथ ही चिन्तन और 
विश्लेषण के लिए बाल विवाह, दहेज, महिलाओं के सशक्तिकरण को समझाएं और उन्हें 
हटाने की और अग्रसर करवाएं। 


आपस में मिलकर सोचिए और विचार विमर्श कीजिए 
शिक्षक/प्रधान शिक्षक होने के नाते हमें क्या-क्या आवश्यक करना चाहिए जिससे : 


७ बालिकाओं का नामाकन 


बालिकाएं विद्यालय न छोड़े 

बालिकाएं अच्छे दर्जे की शिक्षा प्राप्त कर सकें 
बालिकाएं अपने अवरोधनों से छुटकारा पा सकें 
बालिकाएं सकारात्मक आत्मछवि निर्मित कर सकें 
लड़कों का नामांकन हो 

लड़के पढ़ना न छोडे 


लड़के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें 

लड़के आक्रामक न बनें और किसी प्रकार की मारपीट में शामिल न हों 
लड़के-लड़कियां मिल जुलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए काम करना सीखें 
पाँच वर्ष से अधिक आयु की स्कूल न जाने वाली लड़कियों को अपने परिवेश में दूंढे और 
माता-पिता को यह बत्ताएं कि उन्हें स्कूल भेजना जरुरी क्‍यों हैं। 


नीचे लिखे विचारों पर माता-पिता व सामुदायिक स्तर पर बातचीत कीजिए : 
प्रारम्भिक स्तर की बालिका की शिक्षा : 


4... उसे जीवनपर्यन्त साक्षर बनाती,है और अगली पीढ़ी के लिए साक्षरता सुनिश्चित कर 
देती है। 


प्र सिपतरकाजा पे अश्क के ज्रसपन साननी हम»... थि स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री ः 
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2. उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए तैयार करती है जिससे वे कमाने वाले कामों में लग सकती 
है और माता-पिता की सहायता भी कर सकती है। 


3. आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्मछवि दर्शाती है। 

4... लड़कियों को नेतृत्व की भूमिका में ढालती है। 

5. लड़कियों में भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है | 

6. लड़कियों को उनके अधिकारों से सचेत कराती है। 

7. विवाह की आयु सीमा बढ़ाती है। 

8... बालिकाओं में उनके स्वास्थ्य एवं रख-रखाव के बारे में चेतना विकसित करती है। 
9. उनमें दक्षता, स्पष्टठता और रचनात्मक प्रवृत्ति पनपाती है। 

स्थानीय स्थिति अध्ययनों द्वारा यह पता चलता है कि माता-पिता का बालिकाओं की शिक्षा के 


प्रति दृष्टिकोण बदला है। लड़कियां स्कूल जाना चाहती हैं। और माता-पिता उन्हें भेजना भी 
चाहते है। लेकिन कुछ ऐसे अवरोध हैं जिनके कारण वे नहीं जा पातीं जैसे : 


७ गृहस्थी के काम, खाना पकाना, सफाई करना, पशुपालन, पानी भरना, ईंधन और चारा 
जुटाना 


# छोटे भाई-बहनों की देखभाल 
७ स्कूल की दूरी और माता-पिता का उन्हें भेजने का डर 
७& महिला शिक्षकों की कमी 


७, उनक्षेत्रों में जहां माता-पिता बालिकाओं को बालकों के साथ मिलने-जुलने नहीं देते 
कहा बालिका विद्यालय अलग न होना 


स्कूल के समय की विसंगति। 


माता-पिता और समुदाय के सदस्यों में बातचीत कीजिए जिससे वह संभावनाएं उजागर हो 
जिनसे लड़कियां नामांकित हो और फिर पढ़ाई जारी रखें। वे समस्याएं सुझाएं और उनके 





लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम के माध्यम से 


बालिका का सकारात्मक आत्म बोध विकास 


इकाई 3 ह ; ह लिंगाधारित समानता: पाठ्यक्रम ,के:माध्यम सैं॥/| 


निवारणार्थ वे क्या कर सकते हैं। और कहां उनकी मदद की जरूरत होगी निर्दिष्ट करें| 
उनको आत्म-निर्भरता के लिए प्रोत्साहित कीजिए | 


महिलाओं को संगठित कीजिए 


बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में पढ़ते रहने के लिए :- 


।.. महिला समूह जैसे महिला मंडल, महिला समाख्या, पंचायत की महिला सदस्य और 
स्थानीय महिलाओं से सम्पर्क करें 


2... यदि इस त्तरह के समूह नहीं हैं तो अध्यापक/प्रधान अध्यापक महिलाओं को एकत्रित करें 
और मीटिंगों में बालिका शिक्षा को फोक्स करके बातचीत करें | 


3. माता-पिता शिक्षक समूह बनाकर महिला-पुरुष का मिला हुआ सहयोग प्राप्त करें। 


4... राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मन्तव्य के अनुसार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 
शिक्षा समिति निर्मित करवाएं जिसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य हों । 


5. _ गरीब और पिछड़े हुए परिवारों के .लड़कों के लिए ऊपर दी गई बातों पर ध्यान देना 
आवश्यक है। 

माता-पिता और समुदाय के साथ रहकर नीचे लिखी बातों पर ध्यान दिलाना जरूरी है : 

() बालिकाओं के लिए बराबरी का खाना और आहार विशेषकर महावारी के दिनों में। 

(]) बालिकाओं को सम्प्रेक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। 


उन काल्पनिक बातों को बदलना जिनसे यह सुझाया जाता है कि लड़कियां लड़कों के बराबरी 
के काम नहीं कर सकती, उनकी योग्यताएं कम होती हैं, महिलाएं और बालिकाएं गप्पी होती हैं 
बेवकफ होती हैं और निर्णय नहीं ले पाती, भीरू भी होती है और जल्दी डर जाती और निरन्तर 
आदेश पाने और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहती हैं। 


महिला जीवन के मूल्य पर विचार गोष्ठी कराएं जिसमें उनके स्वास्थ्य, उनके लिए 
आहार इत्यादि पर चर्चा हो जिसका बिन्दु उनकी सार्थक भागीदारी हो | 


बहादुर महिलाओं की लोक कथाएं, योग्य और दक्ष महिलाओं की जीवनियां भी जमा करें | 


प्रफासरप कमंशप्म व सम शक के लिए साधन सामग्री... स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | (3। | 
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महिलाओं पर हिंसा उसकी सडको और सामुदायिक हिंसा में दुर्गति, सामाजिक 
दुर्बलताए जैसे-दहेज, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, शराबखोरी, नशीले द्रव्यो का सेवन इत्यादि पर 
चर्चा करें और उसके निवारण के प्रयास जुटाए। 


नोट:- परिशिष्ट देखिए-राजस्थान का बालिका अभियान और अन्य अग्रगागी योजनाए। 





संलग्न 


बालिकाओं में जागरूकता 





लिये हाथों में हाथ 
चले साथ-साथ 
लक्ष्य एक 

भविष्य एक 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री ' श्छ 


रढर ; * | है हा | संलग्न हि 


लड़की का विवाह हो तब 
48 वर्ष की हो जाए जब 
छोटी उमर में बच्ची पर माँ की जिम्मेदारी न डालिये, 
क्योंकि 


डाक्टरों का कहना है कि लड़की की आयु 20 साल हो जाने के बाद ही उसे पहले बच्चे को 
जन्म देना चाहिये नहीं तो मां और होने वाले बच्चे, दोनों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। 


स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। 


8 साल से कम उमर की बच्ची पर मां की जिम्मेदारी ना डालिये क्‍योंकि वह इतनी 
छोटी उमर में शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं होती। 


(8 वर्ष से कम आयु की लड़की और 2] वर्ष से कम 
आयु के लड़के का विवाह करना कानूनी जुर्म है। 
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9002 ! ॥ भा संलग्न; 


मुझे मत मारो! 
में डायन नहीं हूँ 





विशेष संवाददाता 


अठारहवीं शताब्दी के भारत में अनेक कुप्रथाओं के जरिए औरतों की खुले आम हत्या की जाती 
थी। उनमें सती के नाम पर औरत को जला देना और डायन कह कर पीट-पीट कर मार देना 
खास थीं। आज जब देश के किसी कोने में इक्का-दुक्का सती की घटना घटती है तो सारे 
देश में हलचल मच जाती है। रूप कुंवर हत्याकांड इसी तरह की घटना थी। लेकिन यदि 
यह कहा जाए कि देश के लिए बहुत बडे राज्य में आज भी डायन के नाम पर सैंकड़ों-हजारों 
औरतों को खुले आम मारा जा रहा है, तो क्‍या यकीन होगा? 


बिहार के पुरुषों, शर्म करो... 


बिहार के आदिवासी क्षेत्रों सिंहभूमी, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग व झारखण्ड क्षेत्र में हर वर्ष 
लगभग सौ औरतें डायन करार दे कर मार दी जाती हैं। अनेक को मारपीट कर बेइज्जत कर 
के गांव से निकाल दिया जाता है। उनकी जमीन, जायदाद, झोंपड़ी, घर हड़प लिए जाते हैं। 
यह सब हो रहा है संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र में। जहां जनता की चुनी हुई सरकार है। 
पुलिस और कानून व्यवस्था है। जिस देश का संविधान क़हता है कि लिंग के आधार पर कोई 
भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के शासनतंत्र के मुंह पर यह 
करारा तमाचा है। 


क्या कसूर था इनका?े 
यहां आमतौर पर जिस औरत से कोई दुश्मनी हो या उसकी जमीन हड़पनी .हो या फिर वि६ 


वा हो तो आस-पास होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। 
पंचायत बैठकर उसे डायन करार देती है। गांव उसे पीट-पीट कर मार देते हैं, जला देते पत्थर 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री... स्तर पर कार्यरत शिक्षकों व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री |5 | 
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हे. मेड कक जहर 04 व १ है. के 5 एज हट, 5 के “हर हम आर 20 आटे सं ब्की हक 2] 
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मार-मार कर गांव से बाहर भगा देते । 

- हजारीबाग के बरही गांव में नान्हू यादव रहता था। उसकी पड़ोसन थी सोहबा। नान्‍्हू 
चौदह साल का लड़का मिर्गी का मरीज था एक दिन वह मर गया। नान्‍हूँ ने सोहबा 
पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया। और सोहबा को उसके घर व गांव से 
निकाल दिया है। उसके पति और दो बच्चों की आंखों में तेज़ाब डाल दिया। वह 
बेचारी न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री तक के पास गई लेकिन ऊंची-ऊंची कुर्सियों पर 
बैठने वाले स्वार्थी नेताओं के कान में एक गरीब औरत की पुकार कहां पहुंचती है। 


- कजरी का पति बीमार था। वह मर गया। कुछ समय बाद उसका एक देवर भी मर 
गया। ससुराल वालों ने कहा “कजरी डायन है, उसने दोनों को खा लिया।” जानकारों 
का कहना है कि यह सब कजरी के हिस्से की जमीन हड़पने की साजिश थी। 
आदिवासियों में अविवाहित, विवाहित या विधवा औरत का भी जायदाद में बराबर का 
हिस्सा होता है। 


अब हर पंचायत में औरतें होंगी* 


हम औरतें पिछले कितने सालों से लड़ रही हैं समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए। हम 
चाहते हैं कि हम सिर्फ पुरुषों द्वारा बनाए गए समाज में न रहें। . बल्कि समाज बनाएं भी। यह 
सच है कि कई मोर्चे पर हम कमजोर पड़े हैं। हमारी किसी ने नहीं सुनी है। लेकिन “कई मो्चों 
पर हमारी लड़ाई इत्तनी मजबूत रही है कि हमने सुनने के लिए बाध्य कर दिया है। 

विरोध द 

राजनीति में महिलाओं की सक्रिय और समझदार भागीदारी पिछले कुछ सालों से कम होने लगी 
थी। पार्टी के लोग औरतों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देते थे। अगर किसी तरह 
टिकट मिल भी जाता था तो लाठी और गुण्डों के बीच में औरतों का जीतना बड़ा ही मुश्किल 
हो जाता था। उनके पुरुष प्रतिद्वंद्वी आखिरी हथियार के तौर पर मनगढंत कहानियों का सहारा 
लिया करते हैं। उनका चरित्रहनन करते हैं। औरतों के चरित्र से जोड़कर चाहे जितनी झूठी 
कहानी बनाई जाए, लोग उसे सच्ची कहानी मान लेते हैं। फिर खराब औरत समझ कर वोट 
नहीं देते। फिर भी औरतें मैदान से पीछे नहीं हट रही हैं। गांव-गांव में पंचायत चुनाव॑ में औरतें 


* संबला 
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हिस्सा ले रही हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में त्तो दो पंचायतों की सभी सदस्य औरतें हैं। 


महाराष्ट्र में पहल 


औरतों के इस संघर्ष और जीवट को देखते हुए दो साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना 
कर सभी पंचायतों, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं में औरतों के लिए एक तिहाई जगह 
आरक्षित कर दी थी। जब यह कानून बनाया गया तो कई लोगों ने ललकारा भी कि अगर 
वे समाज चलाना चाहती हैं तो अपनी कूव्वत पर आगे आएं। कुछ लोगों ने यह शंका भी जाहिर 
की कि अगर वे पंचायत में बोलने लगी तो घर में भी बोलने लगेंगी। आज आरक्षित सीटों पर 
खड़ी होकर जीतेंगी तो कल सामान्य सीटों से भी जीतने लगेंगी। उन्हें समाज चलाना आ 
जाएगा तो वे बाद में विधान सभाओं और संसद में भी जाने लगेंगी। 
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हि छ प रिशिष्टः | 
परिशिष्ट 


।. राष्ट्रीय शिक्षा नीति ।986 और कार्य योजना 992 से उद्धृता महिलाओं की 
समानता हेतु शिक्षा के लिए सिफारिशें 


महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा 


4.2... शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए साधन के 
रुप में किया जायेगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म 
करने के लिए शिक्षा-व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय 
शिक्षा-व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी, जिनसे महिलाएं जो अब तक अबला समझी 
जाती रही है, समर्थ और सशक्त हों, नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं 
के सक्रिय सहयोग से पाठयक्रमों तथा पठन-पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी 
तथा अध्यापकों व प्रशासकों को पुनः प्रशिक्षित किया जायेगा। इस काम को सामाजिक 
पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण कृत संकल्प होकर किया जाएगा। 
महिलाओं से संबंधित अध्ययन और विभिन्न पाठयचर्चाओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन 


दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के 
लिए प्रेरित किया जायेगा | 


4.3 महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण 
लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी। इस 
काम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जायेंगी। समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और 
उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जायेगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और 
व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जायेगा। लड़के और 
लडकियों में किसी प्रकार का भेद-भाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल 
किया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यावसायिक पाद्यक्रमों में पारम्परिक रवैयों के 
कारण चले आ रहे लिंगमूलक विभाजन (सैक्स स्टीरियोटाइपिंग) को खत्म किया जा 
सके तथा गैर-परम्परागत आधुनिक काम-धन्धों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ सके | 
इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में के महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जायेगी | 
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4. महिला समानता के लिए शिक्षा 
. भूमिका 


।,4.] महिला समानता के लिए शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय करने की सम्पूर्ण 
रणनीति का महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एन.पी.ई) 986 के पैरा 4.2 
में शिक्षा की प्रभावकारी और अधिकार प्रदान करने संबंध में ठोस और सपाट विवरण 
है | इसके अत्तिरिक्त वे विशेष सहायता सेवाओं के प्रावधान और ऐसे कारकों को दूर 
करने पर बल देते हैं जिनसे शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है। 
कार्यवाई योजना में उन कदमों के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है जो महिला समानता के 
लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। समय की मांग यह है कि जहां भी उपयुक्त समझा 
जाए कार्यवाई योजना की सामग्री में संशोधन किया जाए। इतना तो स्पष्ट है कि कार्यान्वयन 
के लिए इच्छाशक्ति और संस्थागत तंत्र की जरुरत है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित 
करने वाले प्रभारी व्यक्तियों की प्रतिबद्धता या झुकाव पर नहीं छोड़ा जा सकता। शिक्षा के प्रत्येक 
स्तर पर सभी व्यक्तियों, एजेंसियों और संस्थाओं के लिए महिला-पुरुष में भेदभाव के प्रति 
संवेदनशील होना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी कार्यकलापों में महिलाओं 
का भी हिस्सा है। 


2. वर्तमान स्थित्ति 


4.2. वर्ष 499। की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 39.42% है जबकि 
पुरुष साक्षरता दर 63.86 % है। 97 मिलियन महिला निरक्षर है जबकि पुरुष निरक्षर 
27 मिलियन हैं। ऐसे देश में जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से 32 मिलियन अधि 
क है, 70 मिलियन महिला निरक्षर पुरुषों की तुलना में अधिक हैं। महिलाओं में 
उल्लेखनीय ग्रामीण-शहरी असमानतायें हैं अर्थात ग्रामीण निरक्षर महिलाओं की संख्या 
शहरी निरक्षर महिलाओं की संख्या की आधी है। एक चौकाने वाला निष्कर्ष यह है कि 
ग्रामीण क्षेत्रों में जब 00 लड़कियां कक्षा- में दाखिला लेती है तो उनकी संख्या क्रमशः 
घटकर कक्षा-५ में केवल 40, कक्षा-णा में 8, कक्षा-ह5 में 9 और कक्षा-श्या में केवल 
। रह जाती है - शहरी क्षेत्रों के लिए समतुल्य आंकड़े क्रमशः 82,62,32 और ॥4 हैं। 
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यदि तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बुनियादी आवश्यकता 0 मास 
से वर्ष सामान्य शिक्षा अवधि हो तो ग्रामीण लड़कियां छंट जाती हैं | व्यावलायिक और 
शहरी तकनीकी शैक्षणिक सुविधाओं का बड़ा भाग शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित 
है। इन क्षेत्रों मे लड़कियों की सहभागिता काफी कम है और लैगिक अनुपात यथापूर्ण 
बना रहता है। इसी प्रकार इंजीनियरी और कृषि आधारित पाठ्यक्रमों में भी महिलाओं 
और लड़कियों का अनुपात काफी कम है। 


.2.2 यह और गंभीर बात हो जाती है जब हम पाते हैं कि कम साक्षरता वाले राज्यों में 
अध्यापिकाओं की संख्या कम है। अध्यापिकाओं का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और 
मिडिल स्कूलों में 27% और 23% तथा शहरी क्षेत्रों में क्रशः 56% और 57% है | 


.2.3 इसलिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को शैक्षिक असमानताओं के 
लैगिक और आयामों के प्रति सचेष्ट बनाया जाए। 


3. नीति प्राचल और कार्यनीतियां 
..3. रा.शि.नी. के अनुसरण में कार्यन्वयन रणनीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित 
शामिल होंगे : 


(क) सम्पूर्ण प्रणाली को इस प्रकार तैयार करना कि यह महिलाओं को अधिकार प्रदान 
करने में सकारात्मक हस्तक्षेप का साधन बन सके। 


(ख) महिलाओं का स्तर बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिक विकास हेतु 
सक्रिय कदम उठाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं का प्रोत्साहित करना। 


(ग) महिला-पुरुष में भेदभाव के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर व्यावसायिक तकनीकी और 
'. पेशेगत शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं को शामिल करना। 


(घ) गतिशील प्रबन्ध ढांचे का सृजन करना जिससे इस जनादेश द्वारा सामने आई 
चुनौतियों का सामना किया जा सके। 
4, कार्रवाई योजना 


4.4.4 नीचे दी गई कार्यनीतियां मुख्य रूप से कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन से 
संबंधित प्रचालन ब्यौरों के विषय में है : 
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परिशिष्द) 


(क) शिक्षा विभाग के सभी ब्यूरो अगस्त 993 तक ठोस कार्रवाई योजना तैयार करेंगे | 
जिससे उनके अपने क्षेत्र मे लिंग संबचध्ची चिन्ताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। 
वि.अ.आ., अ.आ.त.शि.प., आई.सी.एस.आर., भा.ऐ.अ.प., के.मा.शि.बो.,, आई.सी.ए. 
आर. आई.सी.एम.आर., आई.ए.एम.आर. राज्यों के बोर्ड, व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो 
आदि जैसी संबधित शीर्ष संस्थायें भी इसी प्रकार की कार्रवाई योजनायें तैयार 
करेंगी | राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग [% का पैरा 4.4 से 4.3 और कार्रवाई योजना 
का अध्याय जया कार्रवाई योजना के मार्ग निर्देशन का काम करेगा। 


(ख) विभाग के आयोजन विभाग में एक मॉनीटरिंग एकक या महिला ब्यूरो का सृजन 
किया जाएगा त्तकि नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों में लिंग संबंधी मसलों को 
समाहित किया जा सके। यह एकक कायान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए संकेत 
तैयार करेगा, सूचना के प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करेगा और कार्य में समन्वय 
करेगा। यह कार्य 4993 तक कर लिया जाएगा। 


(ग) राज्य पर इसी प्रकार के मॉनीटरिंग एकक»ब्यूरो गठित किए जाएंगे। 


(घ) सभी ब्यूरो और संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टो. में उन कदमों के बारे में स्पष्ट 
जानकारी दी जाएगी जो उन्होंने शिक्षा में महिलाओं व लडकियों की पहुंच बढ़ाने 
के लिए उठाए हों | साथ ही उनमें सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षा सामग्री और 
प्रक्रिया में महिलाओं की योजना ध्यान रखी जाए और सभी स्तरों पर विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जायें। 


5. महिलाओं को अधिकार प्रदान करना 


.5.] शिक्षा महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम हो सकती है 
और इसके निम्नलिखित घटक होंगे : 


बा महिलाओं का आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वांस बढ़ाना; 

- समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के मान्यता प्रदान करके 
महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाना, 

न समालौचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना; 

- सामूहिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और कार्रवाई 
करना; 
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- शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य (विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य) जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को 
जानकारी देकर विकल्प चुनने योग्य बनाना; 

-. विकासात्मक प्रक्रियाओं में समान सहभागिता सुनिश्चित करना; 

- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना' 

- . समाज में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी और सूचना 
तक उनकी पहुंच बढ़ाना ताकि सभी क्षेत्रों में समान आधार पर उनकी सहभागिता 
बढ़ाई जा सके | 


उपर्युक्त प्राचालों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाएंगे और 
जैसा कि ऊपर 4. में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के संबंधित ब्यूरो और सस्थायें 
प्रगति के बारे मे रिपोर्ट देगें। 


()). महिला विकास के लिए प्रत्येक शिक्षा संस्था सक्रिय कार्यक्रम प्रारंभ करेगी | 


(2) सभी शिक्षकों और प्रशिक्षकों को महिलाओं को अधिकार प्रदान करने वाले एजेंट 
के रूप प्रशिक्षित किया जाएगा। रा.शै.अ.प्र.प., नीपा, डी.ए.ई .एस.आर.सी., डी.आई . 
ई.टी. राज्य शै.अ.प्र.प. और विश्वविद्यालय तंत्र प्रशिक्षण तैयार करेंगे। सम्बद्ध 
संगठनों और महिला दलों की सहायता से नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए 
जाएंगे। 


(3) शिक्षक-प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए लिंग और निर्धनता के प्रति संवेदनशील 
होने के कार्यक्रम विकसित किए जाएंगें। एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा 
जिसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र के सभी अनुभाग लिंग-भेद के आधार पर असमानता दूर 
करने में भूमिका के प्रति सचेष्ट और संवेदनशील होंगे | 


(4) आर्थिक आत्मविश्वास उत्पन्न करने तथा अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के ह 
लिए माता-पिता को प्रेरित करने के लिए अध्यापिकाओं की भर्ती को प्राथमिकता 
दी जाएगी । 


(5) सामान्य कोर पाठ्यचर्या महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाने का एक सशक्त 
माध्यम है। महिला अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील 
पाठ्यक्रम विकसित करने, पाठ्यपुस्तकों से इससे संबंधित पूर्वाग्रह दूर करने और 
प्रशिक्षकों /शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र पहले ही प्रारम्भ की गई 
गतिविधियों को तेज करेगें। राज्य शै.अ.प्र.प. तथा राज्य स्तर के संबंधित बोर्ड 
और संस्थाएं इसी प्रकार के कार्य प्रारम्भ करेंगे। 
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(6) ऐसी चेतना और समर्थन से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए सभी शिक्षा बजटों 
में घन आवंटित किया जाना चाहिए | 


6. अनुसंधान और महिला अध्ययन 


.6.] महिलाओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसका उद्देश्य सामाजिक 
प्रौद्योगिकीय और पर्यावरणात्मक परिवर्तन में महिलाओं के योगदान, उनके संघर्ष और 
वैज्ञानिक खोज के अनेक क्षेत्रों में उन्हें “लुप्त रखने वाली अवधारणात्मक बाधाओं की 
बेहतर समझ को प्रोत्साहन देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग के आधार पर किए 
जाने वाले भेदभाव के संगठनात्मक, सांस्कृतिक और दृष्टिकोण संबंधी बाधाओं को दूर 
करके महिलाओं को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में प्रभावी सहभागिता 
प्राप्त करने का प्रदान कराना है। इसके लिए 4 अध्ययन हैं जिनका समर्थन किया 
जाना है : 


(क) ज्ञान की सीमाओं को आगे बढाने के मानव संसाधन विकसित करने और उपरोक्त 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पठन»पाठन सामग्री तैयार करने के लिए 
अनुसंधान | 


(ख) महिलाओ और पुरुषों में समानता के लिए महिला और पुरुषों के वर्तमान और 
मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा| पाठ्यक्रम के विद्यमान पूर्वाग्रहों और 
कमियों को भी दूर किया जाएगा। 


(ग) शिक्षकों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों और योजना निर्माताओं का प्रशिक्षण ताकि 
वे महिला पुरुष मे समानता लाने के लिए सकारात्मक मध्यस्थ भूमिका निभा सकें | 


(घ) समुदाय के महिला विकास कार्यकलापों में संस्थाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी का 
विस्तार | 


4.6.2. 20 विश्वविद्यालयों और १7 कालेजों में स्थापित महिला अध्ययन केंद्रों की 
स्थापना देने की प्रक्रिया में विख्यात संस्थाओं और सुविख्यात महिला संगठनों को शामिल 
किया जाएगा। नि 
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.6.3 अनुसंधान, विस्तार प्रसार के लिए विभिन्‍न संस्थाओं के बीच नेटवक्र स्थापित 
करना काफी लागत-प्रभावी होने के साथ-साथ इससे समन्वित वृद्धि की संभावनों बनी 
है। ऐसे नेटवर्कों का प्रारम्भ विशेष रुप से क्षेत्रीय भाषा में उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री 
संवर्धन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम और हस्तक्षेप हेतु विकेन्द्रित क्षेत्र-विशेष मॉडल तैयार 
करने के लिए किया जाएगा। 


.6.4 अवर स्नातक के लिए आधार पाठयक्रम तैयार कर किया जाना चाहिए ताकि 
महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकं। यह आठवीं 
योजना अवधि के दौरान ही किया जाएगा। 


4. संशोधित नीति निर्माण 


7.4.4... प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए प्राथमिकताओं के साथ-साथ 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 के द्वारा तैयार की गई नीति को दोहराते हुए संशोधित नीति 
निर्माण में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं: 


(7) यह भी विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि भविष्य में भर्ती किए जाने 
वाले शिक्षकों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी । 


7.3.6. पूर्ण साक्षरता अभियानों की सकारात्मक बहिमुंखता प्रत्याशी से कहीं अधिक है 
पूर्ण साक्षरता अभियान द्वारा कवर किए गए कई जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लिए 
अत्याधिक मांग की गई है| 9 से 4 आयु वर्ग के " स्कूल न जाने वाले बच्चो" के कुछ 
ही जिलों में ये अभियान चलाए गए हैं| इन जिलों में अभिभावकों में जागृति पैदा होने 
के कारण प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है इस सुखद अनुभव ने 
प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की नीतियों के "मांग पक्ष" की ओर ध्यान दिए जाने 
की जरूरत को सुस्पष्ट किया तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की समस्या के 
प्रति एकीकरण दृष्टिकोण की जरूरत पर प्रकाश डाला जिससे राज्य नहीं, केवल जिले 
तथा विशेष रूप से लाभ न उठा सकने वाले वर्ग-अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जनजाति की लड़कियां, भावी योजना का आधार बने। 
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7.3.9 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विचार से प्रारम्भिक शिक्षा साक्षरता को सर्वसुलभ 
बनाने में असफलता, न केवल संसाधनों की कमी के कारण हुई है बल्कि प्रणालीबद्ध 
कमियों के कारण भी हुई है। बाहरी वित्तीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त संसाधनों 
को शैक्षिक पुनर्निर्माण जैसे नए स्कूल खो लना, स्कूल भवनों का निर्माण तथा शिक्षकों की नियुक्ति 
जैसे रूढ़िगत, साधनों से भी ऊपर है, के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। एक व्यापक दृष्टि को 
अपनाना तथा सह सम्बोधित करना अनिवार्य है कि : 


(क) कामकाजी बच्चों, लड़कियों और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों की शैक्षिक जरूरतें | 


(ख) विषयवस्तु प्रक्रिया तथा गुणवत्ता के मामले | 


बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमों के जीवन्त तथा परिवर्तनीय माडल 
विकसित करने के लिए परियोजनाओं को किया जाना चाहिए। अत: इन परियोजनाओं 
को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित तथा राज्यों की सार्थक सहभागिता की सच्ची 
भावना से विकसित तथा कार्यन्वित किया जाना चाहिए। अतः इन परियोजाओं को प्रभावी 
तथा सहयोगी प्रबन्ध संरचना तथा स्थानीय समुदाय, शिक्षक तथा एन.जी.ओ. के सहयोग 
से मिशनरी तरीके से कार्यन्वित करना आवश्यक है। 


अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण तथा विकेन्द्रित आयोजना 


7.4.2 आठवीं योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुल्भीकरण के लिए नीति में 
अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण तथा विकेन्द्रित आयोजना की परिकल्पना की गई है। शैक्षिक 
सूचकाकों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्रत्येक राज्य में, यहां तक शैक्षिक 
रूप से पिछड़े राज्यों में भी कुछ ऐसे क्षेत्र तथा जिले होते हैं जोकि प्रायः सर्वसुलभीकरण 
की पहुंच में होते हैं तथा जबकि शैक्षिक रूप से अच्छे राज्यों में भी कुठ जिले 
ऐसे हैं जोकि अभी तक पिछडे हुए हैं। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि शिशुओं 
में उपलब्धि में सुधार करने के लिए स्कूलों में शिक्षण के न्यूनतम स्तरों को शुरू करने 
तथा लोगों की सहभागिता के जरिए सूक्ष्म आयोजना की व्यापक नीति के अन्तर्गत 
जिला-विशिष्ट, जनसंख्या-विशिष्ट योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। सूक्ष्म आयोजन सभी 
की पहुंच तथा सभी की सहभागिता के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा जबकि 
अध्ययन के न्यूनतम स्तर सभी के लिए उपलब्धियों का एक नीति ढांचा प्रदान करेगा। 


प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षको व गुख्य शिक्षकों के लिएसाधन सामग्री... स्तर पर कार्यरत शिक्षको व मुख्य शिक्षकों के लिए साधन सामग्री | ।45 | 
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7.4.3 इन विसंगतियों को कम करने के लिहाज से जिला आयोजना के रूप में निम्न प्रकार 
से एक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। इन जिलों को चार श्रेणियों में बाठा जाएगा : 


(क) उच्च साक्षरता वाले जिले जिनमें लगभग सभी की शिक्षा तक पहुंच और दाखिला 
प्राप्त है तथा शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता पहले से ही अधिक है, 


(ख) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिले जहां पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के 
माध्यम से शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक 
पूरा किया जा रहा है, 


(ग) कम साक्षरता वाले जिले जिनमें शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता असंतोषजनक 
है तथा प्रदत्त कार्य प्रणाली समुदाय की सहभागिता बिना है, और 


(घ) बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना वाले जिले जिनका प्रबन्ध ढांचा भिन्न 
है तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त है। 


7.4.4 इन चार श्रेणियों के जिलो की पहुंच, सहभागिता, उपलब्धियों, पर्यावरण निर्माण, 
सामुदायिक सहभागिता, आदि के लिए नीतियां अलग-अलग होंगी। इन नीत्तियों को जिला 
स्तर की निकाय»समिति द्वारा तैयार किया जाएगा गठन प्रत्येक राज्य सरकार करेगी: 


7.4.5 जिला आयोजना की इस व्यापक नीति के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 
कार्यान्वयन पर प्राप्त अनुभव के आधार पर त्तथा संशोचित नीति के दिशा निर्देशों के 
अंतर्गत निम्नलिखित नई नीतियों का प्रस्ताव किया गया है : 


(!) उन लोगो के लिए जो परम्परागत पूर्णकालिक शिक्षा प्रणाली में नहीं हो पाते उनके 
लिए स्वैच्छिक स्कूलों और अनौपचारिक जैसी वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली को 
अपनाना | 


(2) परिवार वार, बाल कार्य योजना तैयार करने तथा कार्यन्वित करने के लिए सूक्ष्म 
आयोजन के माध्यम से शिक्षकों तथा समुदाय की सहभागिता। यह सभी की 
पहुंच/दाखिला तथा सभी की सहभागिता के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराएगा। 
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परिशिष्ट 


(3) अभिभावकों में, उनके बच्चों को प्रारम्मिक शिक्षा दिलाने के प्रति उनकी विशेष 
जिम्मेदारी के लिए रूचि पैदा करना तथा बच्चों की प्रभावी शिक्षा की प्रक्रिया में 
घर तथा स्कूल की सयुकत जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अभिभावकों को 
भी शामिल करना। 

(4) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों तथा अनौपचारिक शिक्षा में स्कूल-पूर्व 
कार्यक्रम तथा प्राइमरी शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों के बीच सम्पर्क स्थापित 
करना | 


(5) आपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू करने तथा उसे अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की नीति 
से जोड़ने के माध्यम से स्कूल की सुविधाओं में सुधार करना। इसे उच्च प्राइमरी 
स्तर तक भी बढाया जाएगा। 


(6) स्कूल कार्य प्रणाली की ओर विशेष ध्यान देते हुए शैक्षिक प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण | 


(7) गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली सहित प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्तर पर अध्ययन 
के न्यूनतम स्तरों को शुरू करना। 


(8). शिक्षण अध्ययन को बाल केन्द्रित तथा क्रियाकलाप आधारित और रूचिकर बनाने 
! के लिए शिक्षा की प्रक्रिया त्तथा विषयवस्तु मे संशोधन करना। 


(9) उपचारात्मक उपायों पर ध्यान देते हुए सतत्‌ और विस्तृत मूल्यांकन शुरू करना। 


(0) परिवर्तित नीति और कार्यक्रमों के प्रावधानो को पूरा करने के लिए शिक्षक 
कार्यक्रमों में संशोधन करना । 


() प्रारम्मिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनुवीक्षण प्रणाली मे सुधार करना | 


((2) संशोधित नीति में परिकल्पित साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन 
शुरू करना | 


7.4.6 विशेष कार्यकलापों, स्पष्ट रूप से उल्लिखित, निर्धारित समय (सूची) तथा विशेष 
लक्ष्यों के साथ जिला विशिष्ट परियोजनाओं को विकसित करने के लिए और प्रयास 


.. परिशिषषटट: 


किए जाएंगे | प्रत्येक जिला परियोजना प्रमुख कार्यनीति के अन्तर्गत रूपरेखा तैयार करेगी 
तथा जिले में विशिष्ट आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को पूरा करेगी। प्रभावी प्राथमिक 
शिक्षा को सर्वसुलभी बनाने के अलावा, शैक्षिक आयोजन के प्रभावी विकेन्द्रीकरण को 
सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिला परियोजना का लक्ष्य शैक्षिक पहुंच में विद्यमान 
खामियों को कम करना, सुविधाहीन वर्गों के लिए तुलनात्मक मानदण्डों की वैकल्पिक 
प्रणाली का प्रावधान, शाला-सुविधाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार चलाने में वास्तविक 
समुदाय की भागीदारी प्राप्त करना, तथा स्थानीय स्तर पर क्षमता का निर्माण करना 
शामिल होगा। अत: कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि चुनिंदा जिलों में प्रारम्भिक 
शिक्षा का उद्देश्य रचनात्मक होने के अलावा थोड़ा-थोड़ा योजनाओं का कार्यान्वयन भी 
होगा। विभिन्न कार्यक्रम संघटकों के बीच प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण 
की अधिकाधिक संभावना है| 


5. सभी की पहुंच का प्रावधान 


7.5.4 विद्यमान योजनाओं में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे तथा नई नीति को कार्यान्वित 
करने के लिए कुछ नए उपाय किए जाएंगे। 


(क) औपचारिक स्कूल 


7.5.2 पद्धति के अनुसार नए प्राइमरी स्कूल बिना स्कूल वाली बस्तियों में खेले जाएंगे 
तथा उन बच्चों के लिए जो स्कूल प्रणाली से लाभ नहीं उठा सकते वहां अनौपचारिक 
शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे इसके अलावा, सभी पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
स्वैच्छिक स्कूलों की नई योजना भी शुरू वी जाएगी। 


7.5.3 प्राइमरी स्कूल 


वर्ष 986 में यह अनुमान लगाया गया था कि 300 अथवा इससे अधिक जनसंख्या 
वाली 32,000 बस्तियों में प्राइमरी स्कूल खोलना अपेक्षित है। जबकि काफी नए स्कूल 
खोले भी गए हैं और कुछ नई बस्तियां भी बस गई हैं तथा यह अनुमान लगाया गया 
था कि 35,000 नए स्कूल खोलना जरूरी है। इन स्कूलों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड के 
अन्तर्गत निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार राज्य द्वारा खोला जाएगा। 
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उच्च प्राइमरी स्कूल 


7.5.4 उच्च प्राइमरी स्तर पर दाखिले मे वृद्धि करने के लिए प्राइमरी स्तर की 
सुविधाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। तीन किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक 
उच्च प्राइमरी सकल मुहैया कराने की विद्यमान पद्धति से काफी संख्या में लड़कियां इस 
स्तर की शिक्षण ग्रहण नही कर पाती हैं | सभी को प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने का तर्क, 
विशेषकर लड़कियों के लिए इसमें कुछ देने की जरूरत है तथा प्राइमरी तथा उच्च 
प्राइमरी स्कूलों के बीच विद्यमान अनुपात को 2:4 तक बढ़ाना होगा। प्रत्येक दूसरे प्राइमरी 
स्कूल को उच्च प्राइमरी स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए अगले पाँच वर्षों के दौरान 
कार्रवाई की जाएगी। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों 
की होगी । 


7.5.5 सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रणाली से लगभग 8 
करोड़ बच्चों को पढ़ाना होगा | इसके शिक्षक छात्र 4:40 के अनुपात के आधार पर वर्तमान 
27 लाख शिक्षकों की संख्या को 45 लाख तक बढ़ाना होगा छात्रों की संख्या में वृद्धि 
होने से अगले 7 वर्षो में अतिरिक्त । लाख कमरों की आवश्यकता होगी। 


स्वैच्छिक स्कूलों की योजना 


7.5.6 स्कूल न जाने वाले पर्वतीय, आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रों, जहां तक कि औपचारिक 
शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, कि जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक स्कूलों 
की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से ये स्वैच्छिक एजेन्सियां उच्च प्राइमरी 
शिक्षा/उच्च प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूल चलाएंगी तथा एक मूल्य प्रभावी तरीके से 
स्कूलों की आयोजना तथा इन्हें संचालित करने में समुदाय की सहभागिता को जागृत 
करेगी | 


7.5.7 ये स्वैच्छिक स्कूल एक प्रदत्त ग्राम/बस्ती के सभी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा 
प्रदान करेंगे | ये क्षेत्र कम से कम 50 की जनसंख्या वाले सुपरिभाषित क्षेत्र होगें ताकि 
उन स्वैच्छिक स्कूल में कम-से-कम 30 बच्चे हो। स्वैच्छिक स्कूलों से यह आशा की 
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जाती है कि वे एक निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित स्तर तक की प्राइमरी/प्रारम्भिक 
शिक्षा पूरी कर लेंगे छात्रों की पाठयचर्या के लिए पर्याप्त होगी | स्वैच्छिक स्कूलों में दाखिल 
किए गए छात्रों की औपचारिक स्कूल की किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए बाहूय छात्र 
के रूप में भाग लेना होगा। इन स्कूलों को चलाने के लिए स्वैच्छिक शिक्षकों की नियुक्ति 
की जाएगी तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन स्वैच्छिक स्कूलों के पर्यवेक्षण 
की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा सीमितं शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तथा उन्हें पर्याप्त 
प्रशिक्षण दिया जाएगा । इन स्वैच्छिक स्कूलों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति 
की होगी । 


7.5.8 पाँच मुख्य मानदण्ड-दाखिला, हाजिरी, स्कूलों में रोके रखना, अध्ययन के न्यूनतम 
स्तरों को प्राप्त करना तथा सामुदायिक सहभागिता के आधार पर स्कूल के कार्य का 
आवधिक मूल्यांकन करने के लिए अनुदान देने वाली एजेंसी द्वारा अनुवीक्षण तथा 
मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 


7.5.9 स्कूल चलाने के लिए पात्र एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। 


(ग) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 


7.5.40 अनौपचारिक शिक्षा योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई 
जाएंगी : 


(क) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए की गई सूक्ष्म आयोजना प्रक्रिया के 
आधार पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का प्रावधान किया जाएगा। अनौपचारिक 
शिक्षा मुख्य रूप से उन बच्चों की, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की जरूरतों 
को पूरा करेगी जो कि औपचारिक स्कूलों में भाग नहीं ले सकी हैं। 


(ख) उन बच्चों तथा युवाओं के लिए जो अनौपचारिक पद्धति से पास होते हैं उन्हें 
विभिन्न व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे | श्रमिक विद्यापीठ 
तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। 


(ग)  स्वैच्छिक एजेन्सियों को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां औपचारिक शिक्षा प्रणाली 
प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी है, 
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अनौपचारिक शिक्षा की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाएगा। 


(घ) सूक्ष्मायोजना 


7.5.43 सूक्ष्मायोजना “एक परिवार और शिशु-वार कार्रवाई योजना“ तैयार करने की 
एक प्रक्रिया है जिससे” प्रत्येक शिशु नियमित रूप से स्कूल अथवा अनौपचारिक शिक्षा 
केन्द्र में उपस्थित होता है, अपनी शिक्षा अपने सुविधाजनक स्थान पर जारी रखता है, 
और कम से कम 8 वर्ष तक स्कूल शिक्षा अथवा अनौपचारिक केन्द्र पर उसके समकक्ष 
शिक्षा पूर्ण करता है“ सूक्ष्मायोजना में क्षेत्र विशिष्ट आयोजन अनिवार्य तौर पर शामिल 
होती है जिसमें क्षेत्र आदर्शतः एक राजस्व गांव, परन्तु व्यावहारिक रूप से एक ब्लाक, 
तालुक अथवा जिला होता है। इस क्षेत्र में यह उपाय जिनमें सूक्ष्म स्तरीय आयोजना 
संचालित की जाएगी निम्नलिखित है : 


(5) यह देखना कि सभी बच्चों, विशेषकर बालिकाएं और अनूसूचित जाति/अनुसूचित 
जनजाति के बच्चे नियमित और वास्तविक रूप में प्रारम्भिक शिक्षा में भाग लेते 
हैं: 


7.5.6 वर्ष 4992-93 के दौरान सूक्ष्मायोजना को लगभग 20 परियोजना क्षेत्रों में 
प्रयोगात्मक आधार पर परिचालित किया जाएगा। कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव 
के आधार पर आठवीं योजना के दौरान लगभग 400 जिलों को शामिल करने के लिए 
इसका विस्तार किया जाएगा। कुछ समय बाद यह योजना समस्त देश को शामिल कर 
लेगी ताकि सर्वसुलभ पहुंच और नामांकन और सबको स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के 
लिए रोके रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। 


(ड.,) आपरेशन ब्लैकबोर्ड 


(7) अपर प्राथमिक स्कूलों को (क) प्रत्येक कक्षा/अनुभाग को कम से कम एक कमरा, 
(ख) एक प्रधानाध्यापक सह-कार्यालय कक्ष, (ग) लडकियों और लड़कों के लिए 
पृथक शौचालय संबंधी सुविधाएं (ध) एक पुस्तकालय सहित अनिवार्य अध्ययन 
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शिक्षण उपकरण (ड.) प्रत्येक कक्षा/अनुभाग के लिए कम से कम एक शिक्षक और 
(च) वस्तुओं को बदलने तथा छोटी-मोटी मरम्मत आदि के लिए एक आकस्मिकता 
अनुदान प्रदान करना। 


राजस्थान में बालिका अभियान 


राजस्थान सरकार ने यूनीसेफ की सहायता से 984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
था। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय “शिक्षा प्रशिक्षण के द्वारा वे जानकारी प्रदान कराना था जिससे 
महिलाएं शक्ति सम्पन्न हो सकें और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार सकें” महिला 
विकास कार्यक्रम देहाती क्षेत्रों में महिला संध के निर्माण का प्रयास करता रहा है जिससे 
महिलाएं समूह में गठित होकर अपनी आधीनता के कारणों पर विचार कर सके, उनमें 
आत्मविश्वास जगे जिससे वे विभिन्‍न प्रकार के उत्पीड़न को उखाड़ फेके। इस प्रक्रिया से यह 
भी अपेक्षित है कि महिलाएं विकास की प्रक्रिया में क्रियाशील साथी बनें ना कि विभिन्न विकास 
कार्यक्रम की केवल उपभोक्ता बन कर रह जाएं। इस समय 9 जिलों में महिला विकास 
कार्यक्रम चल रहे थे और महिला-समूह शक्ति निर्माण में कार्यरत थे | यद्यपि महिला विकास 
प्रोग्राम देहाती क्षेत्र की महिलाओं को मुख्य रूप से इंगित करता है तथापि इस प्रक्रिया से ही 
बालिकाओं के साथ -काम करने का विन्यास भी हो गया | इसके परिणाम स्वरूप पिछले 6 
वर्षो में प्रत्येक जिले में कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसके अर्न्तगत बालिकाओं 
के लिए शिविर और बालिका मेले आयोजित हुए | बालिकाएं आती और ग्रामीण स्तर पर संयाजित 
जाजम (रंगबिरंगे मोटे कपड़े की दरी पर बैठकर बातचीत करना) पर अपनी स्वास्थ्य संबंधी 
और प्रजन्न संबंधी जानकारी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट करतीं। 


महिला विकास अभियान की साथिनों ने 4988-89 में जो बाल विवाह के विरूद्ध महाज चलाया 
वह निरर्थक ही रहा जिससे रणनीति का पुनर्वालोकन करने की आवश्यकता हुई। ऐसे 
वातावरण में जहां आयु सीमा की अवहेलना में परिवार के सारे बच्चों के सामुहिक विवाह 
पारिवारिक किफायत के एक साधन माने जाते हैं। बाल-विवाह निषेधक कानून को लागू करना 
संभव नहीं, विशेषकर त्ब जब कि स्वंय कानून के संरक्षक इस प्रथा के साझेदार हैं। राजकीय 
स्तर की एक कार्यशाला में साथिनों ने बचपन, किशोरावस्था, बाल विवाह, परितज्यता, क्रूरता 
और भेदभाव आदि विषयों पर अपने अनुभव के आधार पर चर्चा की । इस कार्यशाला में चर्चित 
विवाह व भेदभाव संबंधी उपर्युक्त विवेचनों से अनेकों गीत, लधु नाटिकाओं और पोस्टरों का 
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विन्यास हुआ। काफी विचार विनिमय, नियोजन और प्रभावी -संघटरन के लिए साझेदारी अनुभव 
प्रणाली का उपयोग करते हुए 989-90 में अनेक जिलों में बालिकाओं के लिए विशेष प्रोग्राम 
आयोजित किए गए। खेलों, गीतों, नाटकों और बातचीत के माध्यम से इन शिविरों और बालिका 
मेलो में बालिकाओं को अपने आपको व्यक्त करने के अवसर मिले । एक जिले में कार्यानुभव 
के द्वारा एक को एक पढ़ाए कार्यक्रम उन बालिकाओं के लिए नियोजित किया गया जो चरवाहे 
का काम करती थी और स्कूल नहीं जा पाती थीं। 


दूसरी और साथिनों ने नर्स, दाइयों के कार्य के लिए आंगनवाड़ी 
कर्मचारी और ग्राम सेविका को प्रेरित किया। ग्राम स्तर पर एक 
अन्य भव्य मेले का आयोजन हुआ। इसमे हजारों महिलाओं 
ओर बच्चों ने भाग लिया। अन्य जिलों में जाति पंचायतों से 
बातचीत शुरू हुई जिनका विषय था कि विवाह की आयु सीमा 
क्यों बढ़ाई जाए। बालिकाएं वृक्षों कें पुनः आरोपन में जुटीं और 
उन्होंने लघु संचय खाते खोलने में सहायता की। इसी प्रकार 
एक जिले में बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य मेला लगाकर जहां 
उन्हें खेल-कूद का मनोरंजन प्रदान किया गया वहां उनकी 
डॉक्टरी जांच भी की गई जिससे उनके आहार के स्तर को 
आंका जा सके। 





एक अर्थ में बालिका अभियान ने यह दिखा दिया कि महिला विकास का कोई भी कार्यक्रम 
कमजोर ही रह जाएगा जब तक कि उसमें बालिका व किशोरियों से 
संबंधित विषय समविष्ट न हो। साथ ही महिला विकास कार्यक्रम गत संप्रेक्षण देहाती महिलाओं 
को संकलित करने के लिए बढाए जा सकते हैं। और कार्यरत बालिकाओं के लाभान्वयन के 
लिए बढ़ाए जा सकते हैं। 


बालिका अभियान 99 में सम्पन्न हुआ। अनुभव ने यह दर्शाया कि अभियानोत्तर नियोजन 
अति आवश्यक है। किसी भी ऐसे अभियान से जहां जन चेतना व जनशक्ति को सफलतापूर्वक 
उगाया गया हो यह अपेक्षा भी रहती है कि अभियानोत्तर कार्यक्रमों की एक संकलित योजना 
बनाई जाएगी और उसे सुचारिता से कार्यन्वित भी किया जाएगा। ऐसा न होने पर अभियान 
की सफलता संदिग्ध हो सकती है। यह इसलिए कि ग्रामीण जन समूह उसमें विश्वास खो 
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बैठता है। ऐसा न हो पाने पर भी यह सम्भव रहता है कि अभियान के अंगारों को हवा दी 

जा सके। किन्तु इसके लिए भी योजनाबद्ध होना आवश्यक है। क्योंकि अभियान ने एक 
रणनीति और जन-जागरण की वह पद्धति सुझाई जिससे बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन हेतु 

जन समूह का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सके | 

यदि बालिका और महिला स्थिति में परिवर्तन लाना है' तो उन संप्रेक्षण माध्यमों को सही ढंग 

से प्रयुक्त करना पड़ेगा जिनका बालिका अभियान के दौरान समुदाय के साजन्निध्य से उद्गम 

हुआ | 


प्रथम चरण 


प्रथम चरण में अभियान निदेशक प्रशिक्षण द्वारा ग्राम-सम्पक्र सम्पन्न हुआ। अभियान की रणनीति 
बनी और उसे परिष्कृत किया गया। 


द्वितीय चरण 


द्वितीय चरण में बीस सहेलियों के समूह को और पांच साथिनों के दूसरे वर्ग को पांच 
दिन का शिविर लगाकर एक परिचयता और दो साथिनों ने प्रशिक्षण दिया। सहभागिता को 
प्रणाली में विशेष प्रशिक्षण सामग्री का विन्यास हुआ जिससे ग्राम स्तर पर संघटनात्मक प्रक्रिया 
द्वारा प्रशिक्षणार्थी अभियान को ग्रामीण स्तर पर कार्यन्वित कर सकें। 


तृतीय चरण 


इस शिविर में भाग लेने वाली बालिकाओं और महिलाओं के प्रति क्रियाओं के जो 
सकारात्मक उत्तर आए विशेषकर उनके जिन्होंने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भाग लिया। 
पुरुषों की प्रतिक्रियाएं दोनों तरह की थीं। 


चतुर्थ चरण 
बालिका मेले में भाग लेने वाली बालिकाओं ने तीव्र जिज्ञासा का प्रदर्शन किया। 


राजस्थान के तीन जिलों में बालिका अभियान का मूल्यांकन किया गया। यद्यपि यह 
अभियान एक छोटे पैमाने पर किया गया परन्तु महिला विकास कार्यक्रम को इसने महत्वपूर्ण 
समर्थन दिया। राजस्थान के तीन जिलों में किया गया मूल्यांकन ने बालिका अभियान को पर्याप्त 
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सफल कार्यक्रम आंका। यह अभियान महिला विकास कायक्रमों के अनुभवों से ओत-प्रोत्त था 
और इसनें पुनः महिला विकास कार्यक्रम को हिलाया-डुलाया। कुछ मुख्य बिन्दु जो बालिका 
अभियान से उभरे वह इस प्रकार है : 


4.. यह एक सुनियोजित अभियान था जिसका सूत्रपात राजकीय प्रशासकों द्वारा हुआ। इस 
अभियान का पूरा ब्यौरा उन माध्यमों से तैयार किया गया जिन्हें महिला और बाल विकास 
विभाग युनीसेफ की सहायता से नियोजित धारावाहिक प्रक्रियाओं द्वारा सावधानीपूर्वक 
प्रति वर्ष बचते रचते रहते हैं। इनका वर्षों का अनुभाव इस अभियान के लिये एक 
उपलब्धि है| 


2. यद्यपि राज्य ने पहला कदम उठाया तथापि स्थानीय जोश और सहभागिता की कमी 
न रही। योजना को विकेन्द्रित करने के लिए केन्द्र और विकेन्द्री नियोजन पद्धति को 
आवश्यक माना गया। 


3. प्रमुख मुद्दों के रूप में बालिका अभियान ने बाल-विवाह उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा 
सम्बन्धी प्रश्न उठाए। इन प्रश्नों को किताबों, पोस्टरों, गीतों, नारों और फिल्मों द्वारा 
सामान्य स्तर पर गांवों में पहुंचाया गया। इस प्रकार से आयोजित प्रशिक्षार्थियों का पाँच 
दिन का शिविर इन लोगों के नए गीतों की रचना, चित्रों के निर्माण, छोटे-छोटे खेलों 
का नियोजन, नाटक बनाने का अवसर कुछ क्रियाशील संवादों द्वारा उपलब्ध कराता 
था। 


4... बालिका अभियान महिला विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्मिकों तथा उम्की प्रशिक्षण 
रणनीति पर आधारित था। 


5. बालिका अभियान साथिन (एकाकी महिला विकास कार्मिक) से आरम्भ होकर समूह तक 
पहुंचा इन सब महिलाओं से यह अपेक्षित था कि वे अपनी बालपन की यादगारें बताएं। 
साथ ही यह भी था कि वे उस समय की घटनाओं पर दृष्टिपात करें। इससे एक 
गहरा भावात्मक वातावरण उत्पन्न हुआ जिसके कारण शायद पहली बार उन्होंने अपनी 
बेटियों को एक अन्वेषक के दृष्टिकोण से देखा। खोए हुए बचपन, घुटी हुई स्थितियां 
यह विश्वास दिलाने लगी कि अब उनकी बेटियों के साथ कदाचित्‌ ऐसा न हो। अब 
वह नवीन विचारधारा को फैलाने के लिए पर्याप्त समर्थ हो गई। 


6. यह पाँच दिन का प्रशिक्षण शिविर ग्रामीण स्तर के दो दिन के शिविर और बालिका मेला 
जैसे क्रियात्मक कार्यक्रम से सीधे तरीके से जुड़ा था। उन्होंने वहां जाकर काम करने 
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की योजना बनाई। कोई लक्ष्य निर्धारित न था। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने 
अपनी जिम्मेदारी समझी, अपनेपन का अनुभव किया और आत्मविश्वास से अभियान को 
आगे बढ़ाया। 


7. बालिका अभियान ने ग्रामीण महिलाओं को महिला अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान 
किया। पाँच दिन के शिविर में उन महिलाओं की हिचकिचाहट दूर हो गई जो 
आत्मविश्वास की कमी के कारण बोलने में पीछे रहती थीं। साथिन को लगा कि वह 
भी बोल सकती हैं; अभियान चलाने के लिए बोल सकती हैं और उसके लिए सोच 
भी सकती हैं। सामुहिक स्तर पर उन्हें क्रियाशील कर दिया और “वे प्रश्न कर सकती 
हैं” ऐसी चेतना भी उनमें उत्पन्न हो गई । 


8... बालिका अभियान ने बाल-विवाह, स्वास्थ्य और बालिकाओं के लिए शिक्षा जैसे प्रमुख 
प्रश्न क्रमबद्ध किए। अभियान ने एक रास्ता बताया, उस में विभिन्न क्रियाओं को करने 
के लिए स्थान निश्चित किए और उन क्रियाओं का क्रम निर्धारित किया। समुदाय में 
“बालिका शिक्षा” एक मुख्य और शक्तिशाली मांग के रूप में उभरी | 


9. बालिका अभियान ने मौखिक परम्परा और लौकिक त्तरीके अपनाए जिसमें गीत, नृत्य 
और नाटक गीत बहुत प्रभावशाली माध्यम बने। नुक्कड़ नाटकों से महिलाओं ने नए 
विचार संचारित करने के लिए माध्यम की पहचान कर ली और वह भी इस भूमिका 
में कि उन्होंने क्या देखा। बालिका अभियान ने यह दर्शाया कि पारम्परिक सांस्कृतिक 
तरीके बहुत सामाजिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। 


30. पोस्टर, गीत, पर्चियों, नारे और नाटकों के विचार बालिका अभियान की सफलता के 
मुख्य द्योतक थे। इन विधानों में रचे विचार अधिकांश महिलाओं को ग्राही लगे। गिरता 
हुआ लिंग अनुपात, पैत्रिकता, जैसी कुछ अवधारणाएं"उनके लिए नई थीं। किन्तु उनको 
जानने व समझने की जिज्ञासा अवश्य प्रदर्शित हुई। वे अपने अपने जीवन में “बालिका 
की खोज” कर रही थीं। 


.. बालिका अभियान ने ग्रामीण पुरुषों के (जिनमें ग्रामीण नेतागण भी शामिल हैं), विचारों 
को बदलने की राह सुझाई हालांकि बहुत से पुरुषों को उन बातों पर विश्वास नहीं आया 
जिन्होंने उन्हें सुना और देखा किन्तु कुछ ऐसे पुरुष जरुर आगे आए जिन्हें बालिका 
संबंधी समस्याओं में गहरी रुचि उत्पन्न हुई। 


।2.. बालिका अभियान ने शिक्षकों के विचार परिवर्तन के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता को 
उजागर किया जिससे शिक्षक बालिकाओं के नामांकन की बढ़ोतरी करायें। 
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3. अभियान ने निःसन्देह बालिका शिक्षा की मांग को बढ़ावा तथा साथ ही महिला साक्षरता 
की आवश्यकता समझी और उसे मांगा। 


।4. बालिका अभियान के मूल्यांकन ने महिला विकास प्रोग्राम को शिक्षा से जोड़ने की 
आवश्यकता को उजागर किया ताकि समुदाय संघटित हो और माता-पिता अपनी 
बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए अग्रसर हों जिसके लिए वे महिला समूहों को 
भागीदार बनाये और शैक्षिक कार्यकलापों को मॉनीटर करें (चाहें वे औपचारिक हों अथवा 
अनौपचारिक) | 


5.. साथिनों तथा अन्य महिलाओं ने महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया विशेषकर 
स्वास्थ्य शिक्षा। यह माना गया कि महिला विकास कार्यक्रम साक्षरता पर अग्रगामी कदम 
उठा सकते हैं और किशोरियों को शिक्षा-दीक्षा मैं हस्तक्षेप कर सकते हैं। 
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